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समपंण 


यह ग्रंथ 
उन स्वर्गीया महाराणी हर दाइनेस मातेश्वरी 
श्रीलक्ष्मीबाई साहिबा पँवार, डी० बी० ३०, 
के सरे-हिद 
की पुण्य स्खति में 
अद्धापूषंक समपित है 
ञ्ञो 
धार राज्य की प्रज्ञा के लिए सवंधा मातृतुल्य थीं, जो 
सात्तात्‌ लद्तमी स्वरूपा थीं, जो प्राचीन विद्यास्थली धारा 
नगरी के परमार सम्नाद्‌ साहित्यकर्ण भोज के उपयुक्त 
उत्तराधिकारी परमविद्यानुरागी स्व० महाराजा हिज् 
हाइनेस लेफ्टिनेयट-कनंत सर उदाजीराघ पषार की 
स्चंगुण-संपन्न प्रतिभामयी पतली थीं शयोर जिन्हें अपने 


पूज्य पतिदेव की पदानुगामिनी होने में हो परम पद 
प्राप्त था | 


विनीत 
* सपमोर 
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अध्ञर अधआ्आअध्आऑ अर अ आई अं 


टाई 


दो शब्द 


धयाज पसंत-पंचमी का वह पवित्र दिन है जब सरस्वती का 
विश्व में आ्रावि्भावष हुआ था। सरस्वती के ही पुजारी भोजराज के 
एक योग्य प्रतिनिधि को यहद्द पुस्तक मेंने समर्पित की है । शोक तो 
इस बात का है कि वह इस श्रद्धांजलि को स्थय॑ स्वीकार करने के 
लिए थ्ाज् संसार में शरीरतः पझलभ्य हैं | परन्तु उनकी स्घर्गीय 
घात्मा इस तुच्छु उपहार को श्वश्य द्वी स्वीकृत करेगी इसमें हमें 
तनिक भी संदेह नहीं। वे योग्यतम पति की योग्यतम पत्नी थीं, 
पति की भांति प्रतिभावती थीं, उन्हीं की भाँति गुशग्राहिणी तथा 
पिद्याव्यसनी थीं--संक्तेप में भोज तथा मुंज ऐसे महीपतियों की 
जीवित प्रतिमा स्वरूप थीं । नोबेल-पुरस्कार प्राप्त विद्वानों का यहद्द 
संत्तिप विवरण स्ंधा उन्‍्हों ऐसी श्ात्माशों को समर्पित होना 
ही चाहिये। क्योंकि हस पुरस्कार से ही आज़ दिन संसार को 
भोज शोर विक्रम जैसे हमारे प्राचीन नुपतियों की साहित्यिक दान- 
घोरता का आभास मिल सकता है। 


यह पुस्तक पहले एक लंबी लेखमाला के रूप में “माधुरी” में 
प्रकाशित हुई थी हमर एसे लिखने में पुराने त्तेखकों के संबन्ध में 
श्रीमती मारबुल की प्रसिद्ध पुस्तक से बहुत सहायता मिलती थी | 
गत दो वर्षो के पुरस्क्तत साहित्यिकों का विषरण बाद को इस ल्लेख- 
माला में सम्मित्तित करके इसे पुस्तक रूप में कर दिया गया है । 
इसे इस रूप में रखते समय मुझे अपने छोटे भाई चिरं० रामानंद 
द्विवेदी तथा प्रिय शिष्य चिरं० रामनिधास मुकाती से बहुत सद्दा- 
यता मित्री है । 


( हे ) 


धग्राशा हे साहित्यानुरागियों को यह ग्रंथ रुचेगा। अंत में त्तेख- 
माला के पुस्तकाकार छापने के लिए थ्ााज्ञा देने के लिए घतं- 
मान “माधथुरी”-सपादक मित्रवर पं० रामसेवक त्रिपाठी को 
धन्यवाद देता हूँ । उन्होंने तथा लहेरियासराय के श्री० रामलोचन- 
शरण जी ने ब्लाकों से भी बहुत सहायता की है ओर मेरे सहकारी 
श्री० रंगनाथ गंगाधर वडनेरकर जी ने चित्रों की तेयारी में बड़ा 
कष्ठ उठाया है। एतदर्थे इन सज्ञनों का में बहुत ञआाभारी हूँ । 


--श्रीरामाज्ञा हिवेदी 'समीर' 


. चार, | 
बसंत-पंचमी, १६८८ 
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अध्याय ९ 


नोबेल-पुरस्कार और उसके जन्मदाता 


केाई समय था, जब भाज ओर पिक्रमादित्य जैसे महाराज 
झपनी गुणग्राइकता की उमंग में एक-एक इलेक के लिए एक-एक 
लाख स्वर्णमुद्रा कवियो के दे डालते थे । कथा प्रसिद्ध है कि महा- 
राज़ भाज के दरबार में यह धोषणा कर दी गईं थो कि जो पंडित 
नया इल्े।क बना कर तज्ञाएगा, उसे एक लाख मुद्रा पारितोषिक 
दिया जञायगा | कितने ही पंडितो ने माथापच्ची की, एर किसी के! 
सफलता न हुई । बात यह थी कि द्रबार में ऐसे पंडित थे कि 
सनते-ही-खुनते उन्हे पंक्तियाँ याद हो जाती थीं, झोर वे नए-से- 
नए इल्लेाक को पुराना कद कर तुरन्त डसे खुना देते थे। कालि- 
दास के यह बात मालूम हुई, तो यह एक साधारण श्त्तेक बना 
कर ले गए, जिसका अर्थ यह था कि “ महाराज के पूर्वजों ने 
मुझू से दो! लाख मुद्रा उधार लिया था, पर आज तक चह मुक्हे 
मिला नहीं; कृपा करके आज शाप उसे दिल्वा दे।”? बेचारे 
दरबार के पंडित घबराये, क्योंकि यदि कहते हैं कि श्लेक पुराना 
है ता महाराज के ऋण के दो लाख देने पड़ेंगे। झमनतपएव पक 
ताख बचाने के लिए उन्हें वाध्य होकर कहना पड़ा कि हाँ, इले।व: 
नया है; ओर कालिदास के तुरन्त एक लाख मिला । हँसी-ठट्ठे 
में भी उस द्तो ऐसी डदारतापू्ण साहित्यिकता थी, ओर तभी 


२ संसार के साहित्यिक 


काव्य की उन्नति भी होती थी। महमूद गज़नी ओर फिरदोसी 
की कथा भी साहित्य-रसिकों से छिपी नहीँ हे, योर तीन ही चार 
शताब्दी पूर्ष कविचर बिद्दारीलाल जी के समय तक इस प्रकार 
की साहित्यिक मर्मज्ञता तथा गुणग्राइकता भारतीय नरेशों में 
पाई जाती थी । यों तो अब भी इड़लेशड शअथपा अमेरिका के 
किसी धनात्य ने किसी धावोन कवि का हस्तलिखित ग्रंथ सहस्यों 
पोंड में खरीदा है | अभी थेडे ही दिन हुए डिकेंस फे पिकूषिक 
पेपसे ( ?०ंप्जाएंर 289०%8 ) की पांडुलिपि का कुछ अंश, कई 
हजार पोंड में किसी अमेरिकन धनकुवेर ने मोल ल्लिया था | पर 
जीवित क्लेखकों के उनके ज्ञीवन में ही सम्मानित करने के लिए 
ध्वाजकल संसार का सब से बड़ा पुरस्कार नोबेल-प्राइज़ ही हे, 
जिसका मूल्य ञआ्राठ हजार पोंड घर्थात्‌ एक लाख कुछ हज़ार 
रुपये हे ! प्राचीन हो ज'ने पर तो सभी साहित्य का आदर करते 
हैं, पर वतमान काल के बनते हुए साहित्य में से छाँठ-छाँट कर 
गोरव के वास्तविक पात्रों को गोरव देना ही सच्ची साहित्यिक 
मर्मज्ञता का परिचय देना है | इस द्वृष्टि से नोबेल-पुरस्कार का 
महत्व भोर भी बढ़ ज्ञाता है। इस अध्याय में हम पाठकों के इसी 
पुरस्कार झोर उसके विधाता दानवीर डाकदर एव्फ्रेड नोबेल के 
विषय में कुछ बतलाना चाहते हैं | अस्तु । 


सब से अधिक प्माश्चय की बात तो यह है कि जिस महामना 
पुरुष ने सच्चे ज्ञान, सच्चे साहित्य तथा सच्ची शांति की अभि- 
वृद्धि के लिए अपनी इतनी बड़ी संपत्ति दे दो है, उसी का नहों, 
उसके सारे परिचार का जीवन घिज्लान के उस विभाग में काम 
करते बीता था, जिसका एक मात्र उद्देश्य मानघ-समाज़ तथा 
राष्ट्रों में संग्राम की प्रचंड भ्रश्मि प्रज्वलित करना था। नोबेल के 
पितामह इमाचुएणल ( ]77877०! ) फौज में डाक्टर थे, और 


नोवेल-पुरस्कार शोर उसके अन्मदाता ३ 


चीडफाड़ किया करते थे। इनके पिता एमानुएल ( गित7पं ) 
स्वीडेन के प्रसिद्ध नगर स्टाकृष्ठाम में विज्ञान के अध्यापक थे। 
बहुत दिनों तक यह प्रयोगशाला में विषेक्षे गेसां, स्फोटठकों 
( 407008768 ) तथा गझ्म्यान्य प्राणनाशक उपायों का अन्वेषण 
करते रहे । पर ऐसा जान पड़ता है कि स्वीडन के इस घंश के 
लेगों में दया तथा समाज-सेवा की मात्रा बहुत थी; क्योंकि अंत 
में नोबेल के पिता ने भी अपना समय हढुःख-निवारक वेय्यकीय 
यंत्रों झ्रादि के बनाने में ही बिताया । इन्हें जहाजों के कल-पुरज्ों 
के बनाने में भी बहुत रुचि थी, भोर इसके जल्विए यह कुछ दिन 
मिश्र देश में रहे भी। एक समय इनके पिता ज्ञी प्रयेगशाल्ना में 
किसी पिषेल्ले पदार्थ का विश्लेषण कर रहे थे कि इतने में ही घद्द 
भड़क उठा और कई आदमी घायल भी हो गए । आापघपास के 
कई घरों की स्िड्डकियाँ टूठ गई' झोर बहुत हानि हुई। तभी से 
यह स्वदेश छे/ड़ कर रुस थले गए शझोर धहीं एकांत में अपने 
वैज्ञानिक प्रयागों में लगे रहे | झस की सरकार उन दिनों युद्ध के 
फेर में थी, झोर इस लिए उन्हें इन प्रयागों के ज्लिए वेतन 
भी मिलता था, क्योंकि उनसे युद्ध के अख्य-शस्त्र बनाने में 
बड़ी संद्ायता मिली! जब प्रसिद्ध क्रीम्रियन युद्ध समाप्त हो 
गया, तो यह वहाँ से स्वदेश लौट आए, ओर इनके बड़े भाई 
वहीं रुस में रह गए । वहाँ वह इंजीनियर हे गए, ओर 
बाकू में प्रसिद्ध मिट्टी के तेल के सातों की खोज करके बहुत 
विख्यात हुए । 

इधर स्वीडन लोड कर फिर फैक्ठरी का काम प्रारंभ किया, 
कोर १८६७ ई० में एक दूसरी घठना हो गई, जिसमें इनके 
छोटे लड़के की झु॒तद्यु भी हो गई। तब से यह जीवन-भर बड़े 
दुःखी होकर रहे, झोर अपने प्रिय पुत्र एक्फ्रेड नोबेल के ही 


छ संसार के साहित्यिक 


उचित वेज्ञानिक शिक्षा देकर, संतोष करने की ठान कर घर 
बेठे रहे । 

एह्फ्रेड बचपन में बहुत दुबले-पतले थे, और प्रायः बीमार रहा 
करते थे | इनके श्पनी माता से विशेष प्रेम था; क्योंकि इनकी 
बीमारी में वह इन्हें कहानियाँ ओर देश के घीरों की कथाएँ 
सुनाया करती थीं | माता के न काले क्यों विश्वास था कि झागे 
चत्त कर पदफेड बहुत बड़े झादपी हो आयेंगे, ओर इसीलिए वह 
बच्चे की बड़ी देख-रेश्ल करती, ओर उसे बराबर डव्साह देती 
रहती थीं । पढने-लिखने में यो भी इनका दिल्ल लगता था--विशेष 
कर रसायनशास्त्र, भोतिक विज्ञान तथा इंज्ञीनियरी में । सन्नह 
वर्ष की अचस्था तक ता यह अपने देश में ही पढले रहे, पर जब 
घर वालों के इनकी प्रतिभा का पदा चत्ना तो इन्हें ग्रमेरिका भेज्ञ 
दिया । बात यह थी कि जहाज़ों के कल-पुरज्ञे बनाने तथा बनें 
समझने की झोर इनकी बहुत प्रद्धक्ति थी, ओर इनके पिता के एक 
मित्र ज्ञॉन परिक्‍्सन इस त्ोत्र में अच्छा नाम कर रहे थे। नोबेल 
न्यूयार्क में एरिक्सन्‌ के ही यहाँ रहने और इंजिनों की तेयारी की 
शिक्षा ग्रहण करने लगे। इन्हे वहाँ रहते थाड़े ही दिन हुए थे कि 
प्रिक्सन्‌ पर आर्पात्ति का पहाड़ टूठ पड़ा । इन्होंने एक नया इंजिन 
बनाया था, जिसमें कई वष परिश्रम किया था, ओर बहुत धन भी व्यय 
इशआआ था| इस आविष्कार का भविष्य श्रतीच उज्ज्वल था, ओर 
स्थघोीडन के महाराज ने इसके लिए उन्हे बधाई भी भेज्ञी थी। १८५५३ 
३० में “ परिक्सन्‌ ” नामक जद्दाज़ पर इस इंजिन की परीक्षा ली 
जाने बाली थी । संयेग से झाँधी का क्वोंका झाया, और परिक्सन, 
को ऊँचो-ऊची आझाशाह्ों पर पानी फिर गया | उनकी १०-१४ लाख 
की हानि हुई, झोर वह बहुत दिनों तक इसके लिए व्यग्न भी 
रहे | अंत में उन्होंने एक और जद्दाज्ञ का प्रबंध किया, और 


नोबेलल-पुरस्कार छोर उच्के जन्मदाता 


निदान सफलता भ्रांपत ही की, जिमका विवरण देना यहाँ अना- 
वश्क होगा # ! 

अपने साथी शोर शुरू ए्रिक्लन की इस आकस्म्रिक विपत्ति 
का प्रभाव नोबेल पर अवश्य ही पढ़ा। बहुत संभव है, तभी से 
इनके मन में वेज्ञातिकों के ऐसे अवसरों पर सहायता देने की 
बात झाई हो । बस, तभी से यह वेज्ञानिक इद्योगों द्वारा धनो- 
पाजन करने की फिक्र में पड़ गए, छोर स्वदेश लौटते हो अपने 
परिवार के लोगों से एक फैक्टरी स्थापित करने के विषय में 
सल्वाह लेने लगे । इनकी इच्छा थी कि काई ऐसा पदार्थ बनाया 
जाय, जो युद्ध में अधिक प्रभावशाली, पर कम हिसात्यक हो। 
इधर भारतवर्ष में सिपाहियो का विद्रोह प्रारंभ हो रहा था और 
उधर ने!बेल रूस में ज्ञाकर एक गेसे!मोटर तेयार कर रहे थे। 
इसी बीच में कुछ प्रयाग करते समय इन्हें आअकस्मात डिनामाइट 
( णाध्यशां8 ) जैसे पदार्थ का पता चला, जिससे आगे चत् 
कर इनके उद्देश्य में बडी सहायता मिली | इस वस्तु का नाम बाद्‌ 
के “ नेबेल का संहारक तेल ” ( ०००१४ 888772 0»! ) पड़ 
गया; पर इन्हें इसका व्यापार करने के लिए घन की आपश्यकता 
थी | कई देशों में इसका कारखाना खोलने का विच्ञार किया, पर 
कहां ठोक प्रबंध न हो सका । उन दिनों फ्रांस में ततीय मेपे।लियन 
गद्दी पर थे, ओर उन्हे इस विषय में बडी उचि थी। बोबेल के 
लिए इन्होने सभी प्रबंध कर दिया। पर फ्रांस के सभी धनी-पानी 
लेग इससे बहुत घबरा उठे । बात यह थी कि नोबेल ने सब से 
यह कह रक्‍्खा था कि मेंने एक ऐसा तेल तेयार किया है, जे 
सारे संघार को डड़ा सकता है--बस, यही सुन कर सब इन्हे 

* देखिये [0 [? ०0 गत फ्रिव्कला ७ कफ ए 
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ट संसार ह साहित्यिक 


संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे, यहाँ तक कि जब यह अपनी 
बनाई वस्तु का थाड़ा-सा नछुना त्लेकर अमेरिका गए, तो इन्हे 
होटलों में ठहरने में बड़ी कठिनाई पड़ी। आंठ में केलिफानिया में 
इनके भाई के एक मित्र डाक्टर बेंडमेन मिक्ते, ओर उन्हीं के परा- 
मर्श तथा सहायता से वहाँ एक कारखाना खुल गया । फिर का 
था; थाड़े ही दिनो में येरण के सभी देशों में इनकी क्षूम मच गई, 
धझोर स्थान-स्थाव पर कारखाने खुलने लगे। फ्रांल में भी एक 
प्रयोगशाला स्थापित हुई, झोर नोवेत्म कई घषं तक पेरिस में 
रहे | मिद्ठी के तेल तथा नकली गठा-पार्चा के सम्बन्ध में इन्होंने 
बहुत से झाविष्कार किए, झोर वेज्षानिकों में इनकी अच्छी 
चर्चा उालने लछूगी। पर साधारण लेाग शझब भी इनके नाम 
से डरते से थे । 


पेरिस में रह कर इन्हें एक घिदुषी महिला मिली, जिन्होंने कई 

घर्ष पीछे अपना ओर इनका एक मिश्वित जीवनयरित लिखा&, 
जिसके पढने से नोबेल के चरित्र तथा जीवन के महत्वपूण उद्देश्यों 
पर घच्छा प्रकाश पड़ता हैे। इससे पता चलता है कि नोबेतल 
कभी-कभी कविता भी लिखते थे, झयोर बड़ी दाशंनिक प्रवृत्ति के 
थे। इन महिक्ला का नाम था बरथा वॉन सट्टर, जिन्होंने कई वर्षो 
पश्चात्‌ नेबिल-प्रदत्त शांति-पुरस्कार ( ९४०७ 7756 ) श्राप्त किया । 
इन जमन महिला ने विश्वध्यापी शांति के पत्त में एक बड़ा महत्व- 
पूर्ण उपन्यास लिखा है, जिसका नाम है--978 शैंशींक ०१९० 
ध्र्थात्‌ “ हथियार रख दो ! ? सन्‌ १८६० ईं० में जब यह पुस्तक 
प्रकाशित हुई, तभी से नाबेत्त के हृदय में संसार में शांति स्थापित 
करने की समस्या धीरे-धीरे घर करती गई। कभी-कभी ते यह 


ने (7078 67 डउछ79 ४०9 छिप्रा०७" : फि०८००वेंह ०0 
87 एटआपो 8, (907 & (0., ४०७ ४०7०४), 490. 
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कह उठते कि एक ऐसी मशीन बनाऊँगा, जिससे सेनाशयों का 
नाश करके युद्धों का अस्तित्व ही मिठा दूँगा। पेरिस में रहते हुए 
नोवेल ने बहुत रुपया कमाया, झोर इसी बीच में बरथा से इनका 
परिचय भी हुआ । बात यह थी कि इन्होंने समाचार-पत्नों में एक 
सेक्रेटरी के ज्िण विज्ञापन निकलवाया झोर डसी नोकरी के लिये 
यह थाई । थाडे ही दिन रहने के बाद इनका विवाहु एक धनाठ्य 
रहेस से हो गया, ओर इन्हें नोकरी छोड़ देनी पड़ी । पर इतने ही 
दिनों में इनका नोबेल से घनिष्ठ परिथ्य हो गया, ओर तत्पश्चात्‌ 
भी दानों जनों में बराबर पत्र-व्यवहार होता रहा । उन्होंने लिखा 
है कि कभी-कभी नोबेल घबरा कर कह उठते कि शीघ्र ही एक 
समय झाणगा; जब बड़ी-बड़ी सेनाएँ एक दूसरे के ज्ञण भर में ही 
विध्वंस ऋर डालंगी । इसी प्रकार के अनेक विचार इनके हृदय में 
उठते रहे; इसी खिंता में वह प्रायः बीमार भी रहते | एक तो यह 
एकांव-प्रिय थे ओर बहुत कम जल्लोगों का विश्वास करते थे; दूसरे, 
इनकी प्रयागशात्ला में जहरीली गेसों का घुआओँ भी भरा रहता 
था । इन्हीं कारणों से इन्हें बराबर सिर-दद रह्दा करता, ओर यह 
सिर बाँधे हुए बड़े ही दुःखी रह कर काम करते । 

ऐसी अवस्था में काम करते-करते इनकी दशा खराब होती 
गई, ओर अंत में--द्सिंबर, सन्‌ १८६६ ई० में इनका संहसा 
देहांत हो गया | डाकटरों ने कितना ही कहा, पर यह विश्राम न 
करते झोर बराबर काम करते ही रहते । फन्त यह इुशआआ कि ५६ वर्ष 
की ही अवस्था में यह काल-कवलित हुए । पर अपनी आकस्मिक 
सत्यु की इन्हें स्वयं आशंका थी, झोर इसी से मरने से एक वर्षे 
पूर्व ही अपना वसीयतनामा लिख गये थे । अपनी नाड़ी स्वयं देखते 
ध्योर उसका हिसाब रखते; पर किसी पर अठल घविश्वास न होने 
के कारण न तो वकीलों से ही विल्ल लिखवाने में सहायता की, 


द्द संसार के साहित्यिक 


शोर न डाक्टरों को ही एणस्म फटकने दिया। इसके कई वर्ष पहल्ले 
ही एक पत्र में आप ने बरथा के लिखा था--- 

४ [ ३#60प्राँद पार 00 का8[0086 067 8 एक 07 पाए 07प्रा7९ 
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इनके देहांत के पश्चात्‌ जब वसीयतनामा देखा गया नो उसमें 
अपने भतीजों के पाँच-पाँच हज़ार पोंड दे गए थे, और शेष 
संपत्ति के विषय में यो व्यवस्था कर गए थे-- 

४ जाए ४6 #ढगवेंप्8 एण फरए ०0०एथणंग्री0)क्‍8 68४४७॥8 93 
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इस प्रकार इस संपत्ति के सूद से पाँच पुरस्कार दिये जाने 
का प्रबंध कर दिया--एक भोतिक शास्त्र (775७० ) के 
विद्वान के लिए, दूसरा रसायन के लिए, तीसरा वेच्क अथवा 
शरीर-विज्ञान के लिए, चोथा साहित्य और पाँचवाँ उस पुरुष 
के लिए-- 
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इन पुरस्कारों के विषय में वह ओर भी विवरणात्मक व्यवस्था 
कऋर गए थे, जे इस प्रकार हे-- 
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इतने विवरण होते हुए भी मूल विल में, कानून की द्वशष्टि से 
अनेक त्रुठियाँ रह गई थीं, जिन्हे कुछ दिनों बाद फिर नियमानुसार 
ठीक करना पड़ा । इसके ल्लिए स्वीडन के महाराज तथा नोबेत्व- 
वंश के एक प्रतिनिधि की भी शझनुमति की श्रावश्यकता पड़ी। 
फिर इन लोगो ने भिन्न भिन्न पुरस्कारों के विषय में नियमोपनियम 
चनाए, जिससे वित्ल में झाए हुए सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रति- 
पादून हुआ, झोर नोबेल के उद्देश्यों की हर प्रकार रक्ता की गई। 
प्ृत्त विल के अनुसार पुरस्कार का अधिकारी वही ग्रंथ अथवा 
ग्रावष्कार हो सकता है, जिसका निर्माण “ तप्रतए8 ६76 97608वै- 
02 7९७7 ” ब्र्थात्‌ एक वष पूष ही हुआ हो । पर कमेटी ने इसका 
एप धथथ यही किया कि इसका मंतव्य है घिज्ञान तथा साहित्य में 
वीन शैली एवं ज्ञान की रक्ता करना। यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया कि पुरस्कार झआावश्यकता पड़ने पर दो विद्वानों में बराबर- 
प्राबर बाँठा जा सकता है; अथवा यदि कोई भी इसके येग्य न 
पमझा जाय, तो उस वर्ष के लिए स्थगित भी रक्खा जा सकता 
| । इस प्रकार जे। रूपया बचता है, वह या तो मूल फंड में जाड़ 
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दिया जाता है, अथवा डसी घिभाग को उन्नति के ल्लिण उससे 
काई पिशेष फंह खेल दिया जाता है । 

भिन्न-भिन्न विभागों के लिए तीन से पाँच भेग्बरों की कमभेटियाँ 
बनाई जाती हैं, ज्ञिनमें इन विभागो के विशेषज्ञ विद्वान रहते है। 
यह लोग स्थीडन, नारचे अथवा किसी भी देश के हे। सकते हैं, 
पर होते है इनमें प्रायः सभी बहुज्ञ | रधि बाबू को जब यह 
पुरस्कार मित्ता था, तो उस समय साहित्य वाली कमेटी में एक 
बंगला जानने वाले येरपियन विद्वान थे, जिन्होंने इनके सभी ग्रंथ 
सूल बंगला में पढ़े थे । पुरस्कार के अधिकारी विद्वानों के नाम 
लिख कर प्रस्ताव-रूप में ही समिति के सम्मुख रकखे जा सकते हैं, 
अन्यथा नहीं; क्योंकि नियमों में स्प७ लिखा है-- 
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शोर प्रस्ताव भी घही कर सकते हैं, जे। “ (ए४ ४७०४७ 
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इस श्रेणी में भिन्न-भिन्न देशों की एकेडेमियो के सदस्यों तथा 
विश्वविद्यालयो के प्मध्यापकों की भी गणना है। इस प्रकार के 
प्रस्ताव पुरस्कार-समिति के पास प्रति वषष की पहली फ़रवरी तक 
पहुँच जाने चाहिये; क्‍योंकि अनेक नियमोपनियमों का पालन 
करते-कराते लगभग सातल-भर लग जाता है, ओर पुरस्कार की 
घेषषणा कहीं जाकर दिसंबर में हो पती है। यों तो समाचार- 
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पत्रों में पुरर्क्कतत विद्वानों के नाम एक श्राध महीने पहले ही 
प्रकाशित हो जाते हैं, पर पुरस्कार-समिति की शझोर से विज्ञप्ति 
प्रति वर्ष १० दिसंबर के! ही निकलती है; क्योकि १० दिसंबर के 
ही एल्फेड नोबेल का देहांत हुआ था, झोर यही दिन समिति 
का संस्थापक-दिवस ( #०प्रणते००४ 7085 ) माना जाता है । एक 
खार जब घेाषणा हो गई, तो नियमानुकूल उसके घपिरुद्ध कोई कार्ये- 
वाह्दी भी नहीं हो सकती, चाहे उस सम्बन्ध में बडे-से-बड़े संपा- 
दकों की भी सम्मति प्रतिकूल ही क्यों न हो। यह भी 
होता है कि निर्णायकों में मतभेद रहता है, पर उसी नियम 
द्वारा पुररुकार-सम्बन्धी सभी मतभेदों अथचा वादविवादों का 
प्रकाशन--यहाँ तक कि समिति की बैठक को रिपेठ में--भी 
सर्वंथा तिषिद्ध है । 


घोषणा के पश्चात्‌ पुरस्कार भेजा जाता है, ओर उसके साथ 
ही एक सम्मान पत्र तथा स्वरण-पद्क भी उपहार में दिया ज्ञाता 
है।इस पदक पर एक भोर नेबेल की प्रतिस््ति रहती है ओर 
दूसरी झोर पुरस्कृत ज्ेखक के सम्बन्ध में कुछ प्रशंसाव्मक 
पंक्तियाँ । कुछ लोगों ने ता स्वयं जाकर स्टाकद्दाम में हो यह सब 
लिया है, और उत्तर में व्याख्यान भी दिया है; पर अधिकांश लोग 
इतनी दूर जाने में ग्रसमथ रहे हैं। इटली के महाकधि कारह्ूकी 
के जब यह पुरस्कार मिला, तो पद्द इतने वृद्ध एवं ध्यस्वस्थ थे 
कि उठ भी नहीं सकते थे, ओर पुरस्कार देने के लिए स्थीडन के 
महाराज ने ध्यपना एक विशेष प्रतिनिधि भेजा था। दो ही 
महीने बाद इनका देदांव भी हो गया । हाँ, नियमों में यद्द स्पष्ट 
लिखा है कि अल्वव्ता “ [ शश] 96 ए०फ्गांकयं 00 8 97क्‍28- 
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सार हुआ बहुत कम है। 


नोबेल की दी हुई जायदाद की वाषिक श्ाय ४-६ लाख रुपये 
से ऊपर है; ओर कहा जाता हे कि मंधह्दासमर के समय रूसी 
साम्राज्य की सारी ञ्ञाय का छूठों अंश नोबेल-परिवार के 
शआविष्कारों का फत्न था। कुल मिल्लाकर नेबेल के श्माविष्कारों 
की संख्या ६० के लगभग थी, पर सब से झधिक आय मिट्टी के 
तेल से होती थी, जिसका केंद्र रुस में है। जिस व जैसी आय 
हाती है बेसा ही पुग्स्कार दिया ज्ञाता है; पर इसका धन ९० 
हज़ार से कम शोर १ लाख २५ हज़ार रुफ्ये से अधिक कभी नहीं 
दुआ है । इन सबकी आदिक व्यवस्था एक प्रबंधकारिणो समिति 
के अधिकार में है, जिरूका नाम है 7००९) 76फए्व४४०१, झोर 
जिसमें पाँच सदस्य हैं। इसके सभापति की नियुक्ति स्वयं स्वीडन 
के महाराज करते हैं। साहित्य-प्रस्कार में बहुत कुछ हाथ स्वीडिश 
एकेडेमी ( 89600) /०8१००५ ) का रहता है. जिसकी सम्बन्ध 
में एक धअच्छा पुस्तकालय भी है । पुस्तकालय के निरीक्षक की भी 
सस्मति इस विषय में ली ज्ञाती है, ओर यहाँ सभी भाषाओं के 
गनुवाद तथा सूल ग्रंथ भी सुरक्षित रहते हैं। यह संस्था १४० वर्ष 
से भी अधिक प्राचीन हे; ओर इसकी स्थापना स्वीडन के महाराज 
गस्टेवस तृतीय ने १७८६ ई० में की थी। तब से इसके द्वारा 
काव्य, व्याख्यान आदि विषयों के लिए अनेकानेक पारिताोषिक एवं 
पदक दिए गए हैं। इसमें कुल अटद्टारद सदस्य हैं, ले! सभी स्वीडन 
के निवासी हैं, ओर चहाँ के महाराज इसके प्रधान हैं। इस समिति 
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का सदस्य होना उस देश में बड़ी प्रतिष्ठा का पद समप्ता जाता 
हे । इसके निरीक्षक ( 478060007 ) की नियुक्ति सम्नाद्‌ 
द्वारा ही होती है, यद्यपि इसके व्यवस्थापक एक चुने हुए 
सदस्य होते हैं । 

साहित्य-पुरस्कार अभी तक कैवल दो बार येारप के बाहर 
गया है, और पद भी सोमाग्य से एकबार भारतवर्ष के रबि बाबू 
झोर एक बार प्ममेरिका के लेवो सिंकत्तेर को मिलता है, नहीं 
तो गत र२े८ वर्षो से बराबर येरप के ही एक-न-एक देश के विद्वान 
के मिल्लता रहा है। सब से झधिक यह फ्रांस तथा जमनी के 
प्राप्त हुआ है, योर केवल तीन बार स्त्रियों के दिया गया है । विज्ञान 
तथा संसार- शांति का पुरस्कार अलबत्ता कई बार अमेरिकन 
चिद्दानों को प्राप्त हुआ है। शांति के लिए दो-तीन बार थियोडे।र 
रुज़वेल्द (4॥7000076 +008678॥), एल्लिह रूड ( कप दि000 ) 
तथा उडरो विल्लसन (४००३-०७ शाह50०) के यह मिल चुका है, 
शोर भोतिक शाखतर में मिकेलसन के, रसायन में रिचड स एवं वेच्यक 
में डाक्टर केरल का दिया गया, जे सभी अमेरिका के निषासी 
थे। हुए का विषय है कि विज्ञान में भोतिक शास्त्र ( ?॥ए808 ) 
का पुरस्कार गत वर्ष भारतीय पडित सर चंद्रशेखर वेंकट रामन 
के दिया!गया है। 

इन पुरस्कारों के नियमोपनियम कम-से-कम पाँचर्वें वर्ष एक 
बार सर्वेलाधारण के सूचना्े प्रकाशित कर दिए जाते हैं, परन्तु 
इस विषय में बहुत कम लोगों के। पता रहता है, यद्यपि पाश्यात्य 
देशो में पुरस्कार के सम्बन्ध में प्रति वर्ष चर्चा चलती ही रहती है । 
प्रायः इसके प्रतिकूल जो टिप्पणी की जाती है, उसका सारांश 
यही है कि पुरस्कार से केवल पुराने अ्ंथों का सत्कार होता है, 
नवीन कृतियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। श्र्थात्‌ यह गोरव बड़े 
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बूढ़े विद्दानों के दी ञ्रभी तक मिला हे, जिन्हे उसके मिलने से 
नए ग्रंथों के लिखने का अवसर नहीं मिला है, केषल पूव-कृतियों 
का पारिताोबिक मात्र प्राप्त हुआ है । बात भी सच है; कष्योंकि 
अधिकांश विद्वानों के यह आदर ७० वर्ष से ऊपर की अवस्था 
में दिया गया है, झोर जैसा एक समात्लेचक ने कट्दा है--“ 70०ए 
[8ए8७ 96७0. 077080768 7##0767" ॥980 8॥00/702-800768. ? 
हाँ, एक-आध लोगों को भत्ते ही ४०-४० वष तक हो प्राप्त 
हो गया है, ओर उन लोगों ने उसके पीछे भी बहुत कुछ साहित्य- 
सेवा की है । 

जे कुछ दो, इस समय तक यह पुरस्कार बेजोड़ है शोर 
इससे विश्व-साहित्य का जितना उपकार हुआ है, उतना अन्य 
किसी पबलिक पुरस्कार से नहीं । सब से बड़ी बात तो यह है 
कि पुरस्कार प्राप्त विद्वान्‌ थोड़े दिनों के लिए संघार-भर के अध्ययन 
प॒व॑ अनुशीलन का केंद्र हो जाता है, ओर इस प्रकार अंतर-राष्ट्रीय 
विचार-विनिमय का एक श्रपूर्ष अपसर मिलता है। यों ते 
आदशवादिता ही इसका लक्ष्य है, पर एक-आध बार तो इसने 
प्रांतीय साहित्य की भी रक्ता के पुरस्कृत किया है। परमात्मा 
करे; नाबेल-सरीखे साहित्य-हितेषी ओर भी उत्पन्न हों, शयौर 
बीसवीं शताब्दी में जहाँ व्यापार तथा विज्ञान की तूती बोतल 
रही है, सरस्वती देवी के डपासकों का भी इसी प्रकार श्रादर 
होता रहे । तथास्तु 


अध्याय २ 
योरप के कुछ प्रसिद्ध छेखक तथा कवि 


एट्फ्रेंड नेवित्त ने संसार का जो उपकार किया है, पह शायद 
ही किसी ओर माई के लाक्ष ने दिया हो | नोबेल महाशय उन 
महान आत्माओं में से थे, जे! ज्ण-भर के लिये सांसारिक प्रलो- 
भनो में पद़ुकर फिर सनातन तच्घ के प्राप्त कर लेते और डसी के 
पीछे जीवन शोर झपना सवंस्व अपंण कर देते हैं| उन्हें मरे अभी 
३० बष भी नहीं हुए; पर साहित्यिक संसार में जितना नाम उनका 
हो गया है, उतना शायद बडे-बड़े कवियों का भी नहीं है। इसका 
कारण कैवल यही है कि साहित्य के ही लिये नहीं, ज्ञान की वृद्धि 
के लिये उन्होंने अपना जीवन बिताया, ओर फिर मरने के पश्चात्‌ 
भी अपनी संपत्ति उसी की सेवा में लगा दी । 


नोबेल का पूरा नाम एट्फ्रेड बरनड नोबेल ( 4764 
6७/४॥००व ९०७० ) था, शोर इनका जन्म सन्‌ १८४३ में, स्टाक- 
हाम नगर में हुआ था। श्रपने पिता की भाँति इन्हें भी प्रारंभ से 
ही विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाझे--विशेषतः रसायन, ग्रह- 
निर्माण आदि--में विशेष रुचि थी। वह अपने भाइयों में सब से 
दुबले-पतत्ते थे, पर थे सब से अधिक भावुक । यद्द बात उनकी 
माता के भल्ती भाँति ज्ञात थी। उनके पिता का नाम एम्ेनुएल 
( फ्राध्णपर्ण ) और माता का केरोलिन हेनरिद ( 97०० 
प्॒०7०7०४४७ ) नाबेल था। कैरेोलिन बड़ी सज्जन और भत्ते 
मानस महिला थीं, झोर न जाने उन्हें केसे विश्वास हो गया था 
कि हो न हो, मेरा लड़का बड़ा आदमी होगा | यह बात बिलकुल 


१६ संसार के साहित्यिक 


ठीक उतरी; क्योंकि शीघ्र ही एढ्फ्रेड अमेरिका भेजे गए, ओर 
वहाँ जाकर वह जहाज्ों की रचना का वेज्ञानिक अध्ययन करने लगे । 
उनके एक साथी एरिक्सन वहाँ बहुत कुछ वेज्ञानिक खेज कर रहे 
थे, जिसके देख कर एव्फरेड की शक्तियाँ झोर विकसित हो चरल्नीं। 
पर उनकी प्रतिभा में काव्य की क्लक थी, झोर उन्हें विज्ञान की 
भयानक शक्तियों पर क्रोध आया करता था। इस प्रकार बहुत 
पहले से ही, रुपया-पैसा पेदा कर लेने पर भी, इनके यह संदेह 
था कि सचमुच विज्ञान मानव-समाज का वास्तविक कल्याण कर 
सकता है, या नहीं, । उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार से वेज्ञानिक यंत्र 
शोर रासायनिक पदाथ बनाए थे, जिनसे जीवन के त्वाभ के अति- 
रिक्त हानि ही शझ्रधिक हो सकती थी । इससे उन्हें आर भी त्ञोभ 
होता था। सन्‌ १८६६ ३० में, 6३ वर्ष की श्वस्था में, शअकस्मात्‌ 
उनका देहांत हो गया ! परन्तु इसके बहुत पूच वह अपने मित्रों से 
कह चुके थे, झोर अपनी डायरी में भी लिख चुके थे कि “ भेरी 
इच्छा है कि संसार के दुःख के। कम करने झौर सुख की चृद्धि के 
लिये कुछ सेवा कर जाऊं ।” इसी इच्छा का फल यह हुआ कि 
मरने के बहुत पूच वह अपने वसीयतनामे में यह लिख गए कि 
मेरे धन के व्याज से विज्ञान तथा साहित्य की सच्ची सेवा की 
जाय | इस प्रकार उस व्याञ्ञ के पाँच घिभाग करके, उसका एक 
अंश “ साहित्यिक झादश्शों के गोरवान्वित करने में ” त्वगाने के 
लिये उन्होने झादेश किया | यह रुपया झाठ हज़ार पॉंड शर्थात्‌ १ 
लाख रुपये से कुछ अधिक होता है, ओर यही नेबेल-पुरस्कार का 
धाथिक स्तंभ है। 


पुरस्कार के लिये एक अलग साहित्यिक समिति है, जो प्रति- 
व उसके विषय में घोषणा करती है । यह संस्था आझब कोई तीस 
वर्ष की हो गई हे। इसके द्वारा भिन्न-भिन्न देशों के दिग्गज केखकों 


सली प्रडोम १७ 


के बराबर सम्मान प्राप्त होता रहा है । सन्‌ १६१४ झोर १६१८ ई० 
में साहित्यिक पुरस्कार किसी कारण से नहीं दिया जा सका; 
१६०७ झ्रोर १६१७ में यह पुरस्कार दो-दे। लेखकों में आाधा-आधा 

बाँठ दिया गया था । पुरस्कार का प्रारंभ सन्‌ १६०१ ई० से हुआ 
है, ओर वह अब तक दो दर्जन से अधिक विद्वानो के मिल चुका 
है। सब मिल्लाकर लगभग २६ देशों के साहित्यसेषी स्थ्री-पुरुष 
इससे सम्मानित हो चुके हैं, किंतु नोबेल-पुरस्कार का अधिक 
सम्मान जमनी ओर फ्रांस का मिला है। इटली, नावें, स्वीडन, 
पोलेंड ओर स्पेन के दो-दो विद्वानों के पुरस्कार प्राप्त हुआ है 
घमेरिका, स्वीज्ञरलेंड, डेन्माके ओर भारतवर्ष को एक-एक बार 
यह गोरव प्राप्त हुआ है। यद्यपि एटफ्रेंड महाशय रुघयं स्वीडन के 
रहने वात्ते थे, तथापि स्वीडन के विद्वानों के यह पुरस्कार दो ही 
बार मिल सका। कितने ही देश तो ऐसे हैं, जहाँ के विद्वानों के 
यह सम्मान अभी तक नहीं प्राप्त हुआ । उदाहरण के लिये इतने 
बड़े देश रूस को अभी तक यह गोरव नहीं मित्ला यद्यपि 
बेविजियम, इंगलेड तथा आयलेड-जैसे छोटे-छोटे देशों के कवियों 
तथा क्लेखकों का सम्मान किया गया है। 


सली प्रटोम 


सब से पहले, सन्‌ १६०१ में, साहित्य का पुरस्कार फ्रांस के 
प्रसिद्ध विद्यान तथा कवि सल्ली प्रडोम ( 5पीए ?-#प्रव8007॥6 ) 
के मिला । इनका जन्म सन्‌ १८३६ ई० में हुआ था, झोर पुरस्कार 
पाने के छः वर्ष पश्चात्‌ ही इनकी झत्यु हो गई। पुरस्कार मिलने 
पर अमेरिका, जमनी आदि देशों में उनकी ख्याति का ढिढोरा 
पिठ गया, ओर तभी से त्लोग उनकी कविता का अनुशीलन करने 
क्गे। फ्रांस के ही दूसरे प्रतिभाशात्ली विद्वान अनातोत्तले इनके 

सं० सा०--२ 





श्द संसार के साहित्यिक 


पुराने मित्रों में थे। अनातोत्ते को वही पुरस्कार २० वर्ष पश्चात्‌, 
सन १६२१ में, मिला । फ्रांस ओर प्रशिया में ज्ञो घोर संग्राम इुशआा 
था, उसका प्रडोम के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, ओर तब से 
उनकी काव्य-शेली में बड़ा परिवर्तत हो गया। एक समालोचक ने 
लिखा है कि इनकी कविता में अंकगणित ओर रेखागणित की छाप 
है, ओर ये कवियों में वेज्ञानिक हैं; पर साथ-ही-साथ इनके काव्य में 
प्रेम तथा निराशा का बड़ा अच्छा विवेचन मिलता है। इनके प्रंथों 
का अगरेज़ी में अनुवाद हो गया है। यहाँ उनकी एक-पाध कविता 
का नमूना दिया जाता है। देखिए, प्रेम का प्रार्थो केसे विनीत भाष 
से याचना कर रहा है-- 
(9 ! कवे ए०0प दग0फ ॥0णछ ६06 ६687"8 90908 
78] 9ए 8 076ए ॥6&7"0 8/88 ! 
ते नें न्ेंः 
#ैजवे वात उठप वा0ज़ ए ४976 00968 (086 &786 
एत जल्धा+6तें 80प्री 7"00॥ 8 9प्राः.8 ए0प72 297628, 
38 ए 06 00 पाए फगवेठ्श ए0परवे मि एठफा 8988 
3098. 050 80770 6 ३३० घेन ० 520 दर हि 
शक ्् ने 
छपरा छई एणए 'ग6ज़ ० 076 ॥0ए76 ४0860 60ए7०]08 
औ[ए 80परी ल्‍07 ए00, ध्णपें ॥0748 6 4980, 
(पा॥8 अं ०0एश/ ग्राए 76870, ९77 9]08 
प०प्राव 8860 86 स्‍880. 
उनके काव्यात्मक गणित का भी उदाहरण सुनिए | अपनी एक 
लंबी कविता में वह ज्योतिष और उसको निश्चित प्रगति की 
व्याख्या करते हैं | अंगरेज़ी के प्रसिद्ध कवि राबठ ब्राउनिग के दक्कर 
को ये पंक्तियाँ हैं-- 
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7478 806 ; 006 88070706/" ४ कराड ]070ए !शं०)६, 
़र[0/0772 थी 96 08702, (68८५९४ 897' 

(2708 6996 (6 ताइ(876 उं8]68 07 8960040प7 87.९, 

44 770-गांग28 एरगरल्यां72 48 06 474776. 

4./8 जञांग्रा०छ6वे 878० ४96 एठण-तवे3 80 9ए उंह 87॥6 
(27 8ज़क्षाएा) ॥ 8॥8080॥729 808068 760प्रो॥75; 

पि8 8प्राणााणा8 006 दांड76ए९४९ कबावेशनए0 2 #80-- 
दिशंपराका 07 ९९४परानं58 ॥6006 07 हपठी 8 772.706 

476 8४87 जरा] 0076, ३0 वै॥6 706 9ए 086 |र0घ" 
(.686 8९868, 07 ईश्आााए भल्क क्तेट्पकधांगा ; 

367 छाती 0878 98886व, 9घ जछ०0०7परों 70 ६6 $0छछ- 
नक्षा। शीक्षों ल्‍शाक्रा। | ९००8७ ९007087%9]90097. 


इन पंक्तियों के पढ़ने से त्राउनिंग की प्रसिद्ध कषिता “ 0+80- 
एक फपा००७] ? का स्मरण हो शाता है; क्योंकि उसमें 
भी घह्दी ऊंचा आदशपाद है, जो नोबेल-पुरस्कार के लिये इतना 
आपश्यक समझता जाता है । 





थियोडोर मॉम्सन 


सन्‌ १६०२ ई० का पुरस्कार प्रसिद्ध जन विद्वान. थियेडोर 
मॉमसन ( 4/7०04078 )(०7778७० ) के दिया गया। 

जमनी के बड़े-बड़े पुस्तकालयों में मामसन को पुस्तकों 
को सैकड़ों प्रतियाँ रकखी जाती हैं। उनकी रचनाओं को संख्या 
सो से ऊपर पहुँच चुकी है। वह इतिद्दास, विज्ञान, साहित्य 
कानून इत्यादि कई विषयों के पंडित थे। पुरस्कार मिलने के साल- 
भर के भीतर ह्वी उनका देहांत हो गया । डस समय उनकी अवस्था 


२७० संसार के सांहांत्यक 


यह वर्ष की थी | शायद नेबेत्त-पुरस्कार प्राप्त करनेवालों में सब 
से वृद्ध यही हैं। इनका सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ “ राम 
का इतिहास ”* है। विशेषतः इसी के लिये इन्हें पुररुकार भी दिया 
गया था । 

यों तो इतिहासज्ञ बहुत से हैं, पर मॉमसन ने अपनी पुरुतकों 
में किसी देश-विशेष के इतिहास के अतिरिक्त वहाँ के तथा संसार 
के सिद्धांतों की मूढ़ विवेचना की है, जैसा कि वह स्पयं अपनी 
बड़ी पुस्तक को भूमिका में लिखते हैं “ रोम का इतिहास लिखने 
में मेंने इटली का इतिहास लिख डाला है । वह सचमुच ' इति- 
हास के एकत्व ' ( 0777 ० ना४7079 ) में विश्वास रखते हैँ । 
पहले यह ज्यूरिच में कानून के प्रोफेसर रहे ; फिर ब्रेसलो में, ओर 
तदनंतर बलिन-विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता। वहाँ 
रहकर झापने बहुत कुछ काम किया, श्योर आपकी पुस्तको के 
कितने ही अनुवाद भी प्रकाशित हुए । 

कुछ लोग कह सकते हैं कि साहित्य का पुरस्कार ऐतिहासिक 
विद्वान को क्‍यों दिया गया ? पर नाबेल महाशय की साहित्य की 
परिभाषा इतनी संकुचित नहीं थी । उन्होंने पुरस्कार की शर्तों में 
साफ लिख दिया है कि पही घिद्दान्‌ पुरस्कार का अधिकारी होगा, 
जिसमें आ्राद्शवादिता रहे ओर जिसके लेखों तथा भ्रंथों ने संखार 
का उपकार किया हो । कारण, उनका ध्येय था--सभी देशों में 
उत्तरदायित्वपूर्ण जाग्रति फेलाना, चाहे वह जाग्रति काव्य की हो, 
धथवा इतिहास की या विज्ञान की | धमतएघ मॉमसन साहित्य की 





की [08008 (०४०७४ ००४७. 


[/ 0 7098 06 मसिंडांकए ्॑ कए, घ00 छंए7छए 00 
7600४वं ए पा6 आए ०7 फि076 ” 


ज्ञानस्टन जारनंसन २१ 


इस विस्तृत दृष्टि से सर्वथा पुरस्कार के पात्र थे। उन्हें अधिक 
विद्वत्ता के कारण “ (0086४ 8४४0७ ” की उपाधि मिली थी, 
जो कुछ कम बात नहीं । 





५ ९ 
जानस्टन जानसन 


सन्‌ १६०३ का पुरस्कार नाथ के ख्यातनामा लेखक एचं 
कल्ला-विशारद्‌ जानस्टन जानंसन ( स]07०००7९ उत]077807 ) 
के। उनकी आध्यात्मिक काव्य-कल्लामय क्लेखनी के लिये दिया गया। 
कुछ दिन पूर्व यह उस समिति के पाँच सदस्यों में से भी थे, जो 
नोबेल-पुरस्का र का निणय करती थी । यह इतने प्रसिद्ध हा गए थे 
कि देश-भर में इन्हे “४ ए०७एछ७७ए४ 7िए०/ ” ( नाघे के पिता ) 
की पदवी मिल गई थी । पुरस्कार मिलने के समय इनकी 
ध्रपस्था ७१ वर्ष की थी, ओर ७ वर्ष के पश्चात्‌ द्वी इनकी स॒त्यु 
हो गई। 


इनका बाद्यकात्तीन जीवन पद्दाड़ की घाटी के एक गाँव में 
चीता था। जब कुछ बड़े हुए, ता दुसरे ही प्रकार के घातावरण 
में भेज दिये गए। इस परिषतन का उन पर बड़ा धझच्छा प्रभाष 
पड़ा। १७ बष की अधस्था में यह क्रिश्चिआनिया विश्वविद्यालय 
में पढ़ने गए । वहाँ नाव के प्रसिद्ध नाख्यकार एवं कवि इधसन इनके 
सहपाठी रहे, कोर दोनों में बड़ी मित्रता हो गई । इसके कुछ दिन 
बाद दोनों धुरंधर लेखक समधी हो गए ; क्‍योंकि जानसन की 
पुत्री को पिधाह इब्सन के पुत्र के साथ हो गया। ओर, फिर 
तो दोनें जीवन भर के संगी बन गये। इबसन के सम्बन्ध में 
आपने एक स्सृतिपूर्ण कषिता लिखी है | देखिये, कितना विनोद 
तथा सत्य है 
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(2ए७/&॥"कांग्रठव 80वें [887, ० ४08 ९०6प्रा" ० 2एए४प्राण, 
उाणवे 8 9०8७१, #प2० 80वें 0!82< ज़8 8९९॥ 0807. 


विश्वविद्यान्नय में रहकर इन्हें डेनिश साहित्य में बड़ी रुचि हो 
गई । वहीं इन्होंने कई छोटे-मोटे नाठक भी लिखे । उनमें से सब से 
उत्तम था एक प्रेम-काब्य, जिसका नाम है “06 'े०ज्ाए 
("९4 (०77! ” अर्थात्‌ “ नवविधाहित दंपती ” । इनके ग्रंथ 
अनुवादित हो चुके हैं, और कुल मिलाकर कई दर्जन पुस्तकें इनकी 
लिखी हैं । उपन्यासों का एक संग्रह १३ माटी २ जिददों में प्रकाशित 
है, ओर नाठकों की खूची भी लंबी है। इनके श्यतिरिक्त फुटकल 
कविताएँ तथा खंड-काव्य भी हैं । उनके ग्रंथों में एक आआाध तो बड़े 
हो मनेरंजक हैं। उदाहरण के लिये एक का नाम है “ संपादक ” 
(६ 06 +॥47007 )। इस नाटक में संपादकों के ऊपर कुछ कदाक्त 
अवश्य हैं; पर साथ-ही-साथ उन साधारण स्थितियों का भी 
घणन है, जे। संपादकों की प्रतिभा के लिये सहायक तथा ह्वानि- 
कारक, दोनों होती है । ज्ञानंसन ने कुछ दिनों के लिये नाव्यशार्त्र 
का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया, ओर अमेरिका श्यादि देशों 
में भ्रमण भी खूब किया। यह श्रपने देश के बड़े भक्त थे, पर 
अंध-भक्तों में नहीं थे। अपने देश के प्रेम की विवेचना इन्होंने 
एक-आध गीतों में की हे । ये गीत बहुत ही लोकप्रिय हैं, और 
दाशनिक तत्व की ऋरव्तक भी दिललाते हैं। एक छोटा-सा गीत 
सुनिए-- 

४ १९8, ए8 [076 078 [870 ४990 ४0 ए९०"8 
ज7७०6 ६06 00887 09778 ; 
फिप्र28१, 8077-8ज़०0ए0 40 60700ए6078 
का ए फ0प्रछशातवे ॥0768.7 


यह तो श्रपनी मातृभूति का प्रेम हुआ ; पर उसका श्ादशे- 
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पूर्ण तस्व क्या है, यह भी इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। उनका 
आदश देश स्वर्गीय है, ओर वह उसे भविष्य समझ कर संबोधित 
करते हैं-- 
ब7वते 80 8॥9॥ 06 ! 
वध, ज़राला प्रोफ्णघा+फलदे ठप" 0ाश्ंप2, छ6 8७7 
0278 680 $96 060प्रत5, ४986 ए6 0768/06 ज्ञ60 ए6 ईथ४| 
एकण 8 कगं.82०* 0 एक एथ९ए 80प 784 


()५७/' 0प्र/ 0680 -. 
भें६ नें ्ै 


[06 80व ॥70906 8॥98]] 0७ 


उनके लिखे एक-आध शोर नाटक बड़े ही उच्च कोटि के हैं, 
शोर उनमें कितने ही सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्न हल किए 
गये है | उनमें से एक है “ 7"6 [77४ ” ( राजा ) और दूसरा 
«४ 6 587६०पए० ” ( द्वालिया ) | इनके सभी नाटक कभी- 
न-कभी मंच पर भ्रभिनय का सोभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। सच्धी 
बात तो यह है कि जानंसन का जीवन ही नाव्यमय है। उनमें 
घिनाद तथा झानन्द का अंश बहुत प्रबल था। पह कहा करते थे 
कि मुझे नया पाजामा पहनकर बड़ा ध्यानन्द आता है । पद्द सच- 
मुच बच्चों की भाँति उत्खुक एपं जिज्ञासु थे, ओर सदेव बाब्यकाल 
के सुख के शभ्रनुभव करने का प्रयल्ल किया करते थे। । 





” झग-तृष्णा 

| विशेष विवरण के लिये ये पुस्तकें देखिये-- पं 07%0"0 50प4895 
9ए 87 फ्रवेधपात 60586 और (78७४ए९ शिभाप8 ० ४6 
760०७४४7 (ए&८एांप्र'ए 0ए ७. .8/987468. 
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फ्रेंडरिक मिख्रल 

सन्‌ १६०४ का पुरस्कार जिन दो घिद्दानों में आधा-झआाधा 
बाँदा गया, उनमें एक तो फ्रांस के फ्रेडरिक मिख्रल थे, ओर दूसरे 
थे स्पेन के जोशे एकीगेरी | इन दोनों सज्जनों ने धपने-ध्मपने देश 
के साहित्य में नए भाव भरे हैं, झोर प्राचीन काव्य की रक्ता भी 
की है। फ्रांस के उस पिभाग में, जे। “ प्रावेंस ” कहलाता झऔर 
सभ्यता की द्वष्टि से बहुत प्राचीन समझता ज्ञाता है, मिखल का 
जन्म, सन्‌ १८३० ई० में हुआ झोर उसी की सेवा में उनका समस्त 
जीवन बीता । इन्हे पुरस्कार ७४ वर्ष की अपस्था में मिला ओर 
येरपीय महायुद्ध के कुछ पूर्व ही, १६१४ में, इनका देहांत इशआ। 
जन्म से ल्लेकर स॒त्यु-काल तक यह शपने गाँव में रहे शोर उसी की 
सेवा में तन-मन-धन से लगे रहे। इनके जीघन का शादर्श दम 
भारतपषासियों, घिशेषतः हिदी-भाषियों के लिये अनुकरणोय एपं 
उपादेय है | इनके पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे, पर वह थे 
बहुत बड़े ज्ञमींदार | प्रारंभ से ही मिख्ल्न को काव्य से प्रेम था। 
कहद्दा जाता हे कि यह छुटपन में भी फ्रेंच-भाषा की कविता लिखते 
थे। कारण यह था कि जैसे आआाजकल हिंदी में ब्रज-भाषा तथा 
खड़ी बोली का ढुंदू-युद्ध चल रहा है, उसी प्रकार प्रचलित 
फ्रेंच तथा प्रारवेंस की ग्रास्य भाषा में भी कुछ संघर्ष था। गाँव में 
रहते-रहते मिख्रत्न को आम-गीतों से बड़ा प्रेम हो चला, झोर यह 
उनका संग्रह करने लगे | स्वयं भी उसी भाषा में लिखना प्रारंभ 
कर दिया। बहुत दिनों के परिश्रम से इन्होंने एक महाकाव्य तैयार 
किया, जिसकी कीति इनके सभी ग्रंथों से सर्वोपिरि हो गई। 
इनका नाम है “ भीरिया, ” ( 7७० ), शझयौर इसमें ग्राम्य 
ज्ीवन--उसके रहन-सहन, त्योहार, भाष तथा विचार आदि-- 
' का वास्तविक चित्र खींचा गया है। “ मोरिये।' एक देहाती जर्मी- 
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दार की पुत्री होकर एक अकिचन मझ़दूर से प्रेम करती है । अंत में 
बेचारी को सत्यु हो जाती है, पर उसके शब्दों में बड़ा आशा-पू्ण 
एवं गंभीर संदेश मिलता है। कट्दीं-कहीं ते। मिस्रत्त की पंक्तियों में 
कबीर तथा प्रन्य वैष्णवों की छाप-सी लगी जान पड़ती है। 
देखिए, ये पद केसे कोमल तथा मधुर श्ा्कांत्ञा-पूर्ण हैं-- 

४ [६ $#0प ४96 77007 शा 06, 

3क्षात9: 77 2707फ, 

7"| ७९ ४४6 ॥9०9॥0 एए)॥6 

[0ए९७७१0४ ९ए९/"ए शाएए 

570प्रावे 894 ०0४७७ ४068. 

॥६ +00प 9600776 8 70ए0९/7'" 

366078 707 (7८6४६, 

77| 06 9 80778877[60 ८४७", 

37वें 87 ॥॥6 कछ्ञ०:९7४ 069॥', 

0980 707 70ए8 वलारढहा, 


इसी भाष का निमश्च-ल्िखित गीत रेदास भक्त का है, जो इससे 
कम सुन्दर नहीं है-- 
प्रभुज्नी, तुम चंदन हम पानी 
जझाकी झगनझञग . बास समानी 
प्रभुजी, तुम घन हम बन भोरा , 
जैसे चितवत चंद चक्रारा ; 
प्रभुझ्नी, तुम दीपक हम बाती , 
जाकी जोति बरे दिन-रातो। 
रेदास ने तो अपनी भक्ति का आादणशे ही यही बनाया था, झोौर 
अत में वह भी कद्द दिया है कि “ ऐसी भक्ति करे रेदासा। ” 
इससे अधिक छुलकते हुए भाषों से भरा देहात की स्त्रियों का 
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पक गीत है, जिसमें किसी भावुक प्रेमिका के हृदय की हसरतें 
छलकी पड़ती हैं । वह कहती है-- 
४ ज्ञो में होतिडें कारी काइलिया , 
कुहकि रहतिड राजा तोरे बेंगले माँ ; 
जो में होतिडें ग्राम की डरिया', 
लठकि रहतिड राजा तोरी बगिया माँ।” 
देखिए, कितनी सुन्दर भाषनाएँ हैं | यदि घह कायल होगी, 
तो उसे अपने प्रियतम के निवास-स्थान में ही कूक खझुनाने में 
शझानंद प्राप्त होगा । राम की डाल बनकर भी पघह वहीं, भ्रपने 
प्रागचलुभ के बगीचे में ही, लखकना चाहती है । 


* सीरिया ' की प्रकाशित हुए बहुत दिन हो गए, व्तेकिन यह 
इतना सवप्रिय श्रंथ इध्मा कि इसके ध्रकाशन की रज़त-जयंती 
मनाई गईं। ध्यमेरिका के प्रेसीडंट रुज़वेढड ध्यादि अनेक घिदेशी 
महातुभाषों ने भी इनकी रञ्ञत-जयंती के श्यचसर पर क्षेखक का 
बधाई भेजी थी । मिखल में जितनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा थी, 
उतनी हो सरत्तता एवं छुजनता भी। शप्यपने देश में वह्द जितने 
लोक-प्रिय हा गए थे, उतना शायद ही कोई शर पिद्वान 
छुआ होगा । 


जोशे एकीगेरी 


मिख्ल के साथी एकोगेरी स्पेनिश एकेडेमी (8]08078॥.8 ०8१6- 
709 ) के प्रसिद्ध सदस्य थे। इनका जन्म सन्‌ १८३३ में छुआ । 
यह मिख्रल के दो वर्ष पीछे मरे । स्पेनी साहित्य, विशेषतः वहाँ के 
नाट्य-काव्य, में इनका अपना शलग ही स्थान है । इनकी रचनाश्यों 
में मोलिकता के अतिरिक्त बड़ी निर्भोकता पव॑ व्यापकता रहती है । 
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यों तो स्पेन का साहित्य अचुवादों द्वारा परिचित रहा है, पर 
पुकीगेरी की रचनाओं का महरव कई कारणों से अधिक हो गया 
है। मिखलत तो थे देहात के, भर एकीगेरी थे नि्तांत नागरिक | 
स्पेन की राजधानी मेडिड में यह उत्पन्न हुए, वहाँ इनका सारा 
जोवन कटा । प्रुडोम की भाँति इन्हें भी घिज्ञान में बड़ी रुचि थी, 
शोर इन्होने दर्शन तथा भूगभं-शास््र में बहुत कुछ अन्वेषण भी 
किया । अंतिम समय तो यह मेडिड-विश्वविध्यात्य में रहे; पर 
इसके पूष पहाँ के राज्य-कमंचारियों में इनका बड़ा उच्च स्थान था । 
यह क्रमशः कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय शध्यादि पिभागो के प्रधान 
सचिष रह चुके थे । परन्तु इतने व्यस्त जीवन में भी इन्हें प्रारंभ 
से हो नाटकों के लिखने में बड़ी रुचि थी। शेक्सपियर की भाँति 
पहले तो यह यों ही इधर-उधर की कथाओं के घटदा-बढ़ाकर 
प्रकाशित करते रहे ; फिर दस-बारद् वर्ष तक कुछ बहुत मोलिक 
काव्य नहीं लिखा--केवल्न एक नाठक की रचना की, जिसके 
ज्ाड़ का दूसरा फिर बहुत दिनों में ज्ञावर लिखा गया। तत्पश्चात्‌ 
इन्हें यह घुन सवार हुई कि नाव्य-चेत्र में नवीन प्रणाली का 
साहित्य उपस्थित किया ज्ञाय | शीघ्र ही इन्होंने “ ए० ४8 
पिदां८प्रॉ०एप8४ ” नामक एक नाटक लिखा | इसका नाम ही बड़ा 
मनेरंजक है। तभी से इनकी प्रतिभा के विकास में बड़ा परिघषतन 
है। गया । अपने नाटकों में यह सांसारिक समस्याओं के नियंत्रण 
की खोज करने लगे । मद, माह, लोभ, काम आदि घिकारों एवं 
मानव-हृदय के उत्तरदायित्व में क्या युद्ध छिड़ता है, केसे विजय 
प्राप्त होती झोर किस प्रकार मनुष्य कभी-कभी निराश हा उठता 
है--पिशेषतः इन प्रश्नों के उत्तर हॉढ निकालने का प्रयल 
करने लगे । 


इनके नाटकों के नाम भी इसी कारण कुछ बेढब से हैं| धास्तव 


श्८ संसार के साहित्यिक 


में वे पुस्तकों के दाशंनिक तत्त्व के छोटे-मोटे चित्र-मात्र प्रथवा उनमें 
निहित ज्ञान-भांडार की कुंजी हैं। उनके एक नाटक का नाम है 
४ [७१ (७४ ०० 59॥70 ? ” धर्थात्‌ “ पागल या साधु /”] इसमें 
भो बड़ा गूढ़ ताक्विक दिग्दर्शन कराया गया है। 

इन्हीं सब कारणों से एकीगेरी को नेबेल पुरस्कार मिला। 
सचमुच येारप के यदि बीसवीं शताब्दी में किसी सिद्धांत की 
खरावश्यकता है, तो वह यह कि सच्चा जीवन सत्य के अन्वेषण में 
है, खुबण में नहीं । इसी प्रकार के अनेक तथ्य पकीगेरी के ग्रंथों में 
मिलते हैं । श्रीमदृुभागवत में भी लिखा है कि कलियुग के चार 
निवास-स्थानों में सुबण भी एक है। यही बात गेटे ने ्यपने नाटक 
४ फाउस्ट ? में भी दिखलाई है। यदि येरप इन तथ्यों का रहस्य 
समझ्ककर उस पर काये करने लगे, तो उसके बहुत-से कश्ों का 
निवारण हो जाय | एकोगेरी की श्रेणी के क्लेखकों ने येरप की 
श्राध्यात्मिक रक्ता करने में कुछ कम सहायता नहीं की है । 


ले कस -० अत पमापमय-तमािला:-आ सता 2, उड़े 


हेनरिक सिंकीवीच 


सन्‌ १६०४ में सबकी शाँखें रूस के साहित्यिकों पर गड़ी हुई 
थीं, ओर येरप के समाल्लाचक यही समक्त बेठे थे कि हो-न-हो, 
इस व का पुरस्कार किसी बड़े देश के विद्वान का मिलेगा । पर 
जब पोलेंड के हेनरिक सिकीवीच ( गिं००7०एॉ८ जिंध्योट्रा०णा० ) 
का नाम प्रकाशित हुआ, ते उनके आश्यय का ठिकाना न रहा। 
सिकीवोीच को पचस्था उस समय ६० वर्ष की थी, शोर पअनुधादों 
द्वारा उनकी कीर्ति दूर देशों तक पहुँच चुकी थी | पोलेड के लिथु- 
झानिया-प्रांत में, सन्‌ १८७६ में, उनका जन्‍म हुआ था। पारसा के 
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राघ करके, सन्‌ १८६३ के राजनीतिक 


हेनरिक सिंकीबीच २६ 


विश्व के अनंतर, वह रूस घक्ते गए। घहाँ एक पचन्न के संपादक 
रहे, ओर फिर ग्रनुभव प्राप्त करने के लिये यारप तथा पअमेरिका 
घूमने गए । इस प्रकार संसार का ज्ञान प्राप्त करके वह, सन्‌ १८८० 
में, घर लोटे, तो उनको पत्नी का देहांत हो गया। इसी बीच में 
इन्होंने कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे ; पर जिस पुस्तक के कारण 
इन्हे पुरस्कार मिला, वह १८६६ में लिखी गई । इस महत्त्व-पूण 
ग्रंथ का नाम है--“ (१०० ५४०४8 ?” ( कहाँ जाते हे! ? ) | इसमें 
प्राचीन ईसाई-धम का अनुशीलन करके यह प्रमाणित किया गया 
है कि देवी सत्य धम ही पाशविक बल पर घिजय प्राप्त करता है। 
यही ,बात लाडे बायरन ने अपनी कविता ' सेनाशरिब ” 
में भी दिखाई है, और यही मत हमारे देश में भी प्रतिष्ठित है कि 
४ सत्यमेव जयते नानृतम्‌ | ” यह प्रंथ इतना सर्वप्रिय हा गया 
कि सिनेमा में इसका एक अलग फिल्म तेयार हुआ, जो 
धछाभी तक प्रचत्तित हे। इस फिल्म में रोमन काल के शअनेक 
अत्याचार-पूर्ण नारकीय दृश्य देखने का मिलते हैं । 


इनके सभी म्रंथों में ऐेतिहासिकता को कछाप-सी लग गई है। 
पोलेड के बहुत कम लेखकों की पुस्तकों का अनुषाद अगरेज़ी में 
हुआ है । पर सिकीवीच की सभी रचनाओं के अनुघाद प्राप्य हैं, 
ओर इनके अनुधादक भी अगरेजी-साहित्य के धुरंधर विद्वानों में 
हैं। इन्हें इतिहास से विशेष रुचि थी, शयोर उसमें भी घामिक इति- 
हास के प्रति तो अठल श्रद्धा हो गई थी। इसी शआधष्याप्मिकता तथा 
सहानु भूति-पर्ण श्रद्धा के कारण इनकी साहित्यिक सेघा श्याधी से 
अधिक धामिक सेवा कही जा सकतो है ; पर है बह उतनी ही 
धामिक, जितनी रवि बाबू की एक-आध कहानियाँ प्थवा पुस्तकें 
राजनीतिक कही जा सकती है । साहित्य-क्तेत्र में इनका ध्येय सदा 
यह रहा है कि मानव स्वभाव की पाशविक प्रवृतियों पर पआत्मा 


9० संसार के साहित्यिक 


की घोषणा की जाय, याहे वह अपने देश के उदाहरणों से हे, या 
अन्य देशो के | इनकी पुस्तक “ ?%0 (०४३४) ” में तो सन्रहषीं 
शताब्दी में तुर्की के ध्याक्रमणों का विशद्‌ वर्णन है, झोर 
« जा(70प6 क्‍002709 /” में प्रेम-मिश्रित तथा कुत्सित जीवन का 
दृश्य दिखलाया गया है। ८ ए72॥88 ० ५06 (7588 ” में पोलेड 
के उस घोर संग्राम की कथा है, जिसे ख्य ठन लोगों से, देश की 
स्वतंत्रता की रक्ता के लिये, उस छोटे-से देश ने बीरता-पूवक 
निबाह्दा था । एक ओर ग्रंथ में आस्टिया के राजनीतिक विकास 
का इतिध्दास लिखा गया है । 

सन्‌ १६१६ में सिकीवीच की म्त्यु हा गई। पर उस समय 
लड़ाई के तुघ्तुल् चीत्कार में उनके स्वरगं-बास पर पिशेष ध्यान 
नहीं दिया ज्ञा सका। किंतु इसमें संदेह नहीं कि येरप के 
साहित्य में इस पोलिश विद्वान्‌ू का सुथश सुपर्णात्ञरों में अंकित 
रहेगा । 
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'कारडकी 


सन्‌ १६०६ का पुरस्कार इटली के कवि कारडकी के मिला ; 
पर वह इतने बुद्ध हो चुके थे कि दूसरे ही वर्ष उनका देहांत हो 
गया। कारडइ्ूकी बोलोना विश्वविद्यालय में साहित्यिक इतिहास के 
प्रोफ़ेसर थे, ओर अपने क्षेत्र में यह बहुत ध्यनुपम खोज का काम 
कर चुके थे । उस समय तक यह सर्वश्रेष्ठ इटेलियन कषि पर 
समालोचक माने जाते थे। साथ-ही-साथ इनके क्षेखों में राज़- 
नीतिक छींठों की भी भरमार रहती थी, श्ौर कभी-कभी ते देश के 
दोनों दल इनसे घबरा उठते थे। उनका बाब्यकाल भी राजनीतिक 
वातापरण में बीता था, ओर इनकी थोड़ी ही श्रवस्था में इनके 


कारइकी ३१ 


डाक्टर पिता ज्ञेल में बंद कर दिए गये थे। १८ वर्ष की पध्ाथु में 
कारड्की कविता लिखने लगे, भौर चच के ऊपर भाक्तेष भी 
करने ल्तगे । 

इनके राजनीतिक विश्वासों में ओर बल धझाने तगा | पिता के 
राजनीतिक कार्यों के कारण इनके ऊपर भी सरकार की दृष्टि पड़ने 
लगी । फल यह हुआ कि जब यह शअ्यध्यापक नियुक्त किए गये, तो 
इसी वक्र-द्ृष्टि के कारण इन्हें पढ़ाने की श्राज्ञा नहीं मित्ती । पर 
इससे उनकी प्रमति में काई रुकावट नहों झाई। उनका जीवन 
सच्चे विश्वास तथा काव्यमय निर्भीकता का जीवन था। इसी 
बीच में उनके पिता की सृत्यु हो गई शोर भाई दान्‍्ते ( /)8068 ) 
ने आत्महत्या कर ली। जब इनके पुत्र हुआ, तो उसका नाम भी, 
भाई की रुम्ृति में, दान्ते दी रकखा , क्योकि प्राचीन इटेक्षियन कषि 
दान्‍्ते की तुलना ही कारटइ्की के जीवन का लक्ष्य था। पुत्री का 
नाम आपने रकखा “ /0०-9 ”, ध्र्थात्‌ स्वतंत्रता । इससे 
पता चल्लेगा कि इनमें कितना आदशंवाद था, शोर इठ्ली के 
प्रति कितनी द्वादिक भक्ति थो । 

पिस्टिया में यह लैटिन तथा श्रीक के प्रोफेसर हो गए, झौर 
तभी से इनका यश बढ़ने लगा । यद्द लैटिन में भी काव्य करते थे, 
शोर जब इनकी एक राजनीतिक कविता “ पिला 40 5४97 
प्रकाशित हुईं, तभी से यह अकस्मात्‌ प्रसिद्ध हो गए। बायरन ने 
अपने विषय में लिखा है कि “ एक दिन में सेकर उठा, तो देखा, 
में यशस्वी हे। गया हूँ। ” * ठीक यही बात कारइकी के लिये भी 
सत्य है। इस लंबी कविता ने कारडकी का एक दिन में ही कीर्ति 
शातली बना दिया, झर फिर कवि ने श्यनेक उत्तम रचनाएँ 
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३२ संसार के साहित्यिक 


प्रकाशित कीं। सरकार भी उनसे प्रसन्न हे! गई । फिर तो ४६ वर्ष 
तक वह एक ही स्थान पर प्रोफ़ेसर रहे, ओर वहीं निधन के प्राप्त 
हुए । वह शिक्ञा-विभाग के मंत्री भी बना दिए गये। वहाँ विद्या 
थियों में ये इतने सर्वप्रिय हे गये कि दूर-दूर देशों से भी घिया- 
व्यसनी सज्जन इनसे ज्ञान प्राप्त करने थाने लगे | ये नवयुघक ज्ञान- 
पिपासु अपने गुरु कारड़की की राजनीतिक सम्मतियों के प्रति भी 
सहानुभूति क़रने लगे, योर फिर तो इनकी एक अलत्लग पार्दी ही 
धन गई । 


कविषर दान्ते के यह बड़े भक्त थे, झोर जब दान्‍ते के श्रंथों के 
धअध्ययनाथ एक घिद्दान्‌ अध्यापक की श्रावश्यकता पड़ी, तो यही 
चुने गए। उनका कहना था कि आधुनिक कवि जिस प्रेम तथा 
जीवन का चित्रण करते है, वह न तो निःस्वार्थ द्वी रहता है, न 
शादश-पू्ण । इसी से उनका सिद्धांत यह रहा कि-- 
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का रड्की की जो सर्वोचम कविताएँ हैं, उनका अनुवाद करना 
भी कुछ सरत्त काम नहीं, शोर विशेषतः अगरेज़ी में । उनके ग्रंथों के 
जमन में अच्छे अनुवाद हुए हैं, झोर उन प्यन्नवादकों में से दे के 
तो नोबेल-पुरस्कार भी मिल चुका है। एक तो हैं मॉमसन, कौर 
दूसरे हैं पाल हेसे, जिनका उल्लेख आगे मिलेगा । धश्यपनी सभी 
कपिताथ्ों में कारडकी का लक्ष्य यह रहा है कि काव्य द्वारा देश की 
सेवा की जाय, राजनीति की छाप न लगाते हुए भी व्यंजना तथा 
लत्तणा शक्तियों की सहायता से नरम तथा गरम दल में सनसनी 


कारइकी हेड 


फेला दी ज्ञाय । पद इसमें सफल भी बहुत हुए। कभी-कभी तो 
उनके मित्र तथा शुभचिंतक भी उनसे श्यप्रसन्न हो गए। कारण यह 
कि उनका झआदर्श था स्वातंत्य--मानसिक, देहिक तथा श्ाध्या- 
त्मिक | इसी से वद् अगरेज्ञी कवि शेली के बढ़े भक्त थे; क्योंकि 
वह भी “ स्वतंत्रता-पूजक कवि ” कहे जात॑ हैं। कला तथा धर्म में 
भी यही कारड्की का शादर्श हो गया, ओर इटली के महाराज 
एवं महारानी ने उन्हे इसीक्षिये बुला भेज। । पह बेचारे सर वाढदर 
स्कॉट की भाँति कुछ लेगड़े थे; पर जाने पर देखा कि वे केाग 
बड़ी सहानुभूति एवं श्रद्धा से पेश आपए। तभी से महारानी से 
इनसे विशेष मेत्री हो गई । शीघ्र ही इन्हें लकघा मार गया, झौर 
मद्ारानी ने इन्हें कष्ट से उबारने के लिये इनका पुस्तकालय इनसे 
खरीद कर फिर इन्हें दे दिया । लकवा मार जाने पर कारइकी का 
जीवन कुछ अव्यधस्थित-सा हो गया। १६०४ ई० में सरकार ने 
इन्हें पंशन दे दी । विद्याथियों ने भी इस समय बड़ा उत्सव किया, 
झोौर देश के इनकी सच्ची येग्यता का ओर श्यधिक परिचय मिल 
गया । इसी बीच में इनके परमप्रिय शिष्य एवं सहकारी फ़ेरारी 
( #७०४7४ ) की सत्यु हो गई। इससे इनका अंतिम जीवन बड़ा 
दु खभय हो गया, यहाँ तक कि जब धगते व इन्हें पुरस्कार लेने 
ज्ञाना था, तो यह अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकते थे। 
स्वीडन के महाराज ने इस सम्मान के लिये श्यपना एक प्रतिनिधि 
इनके धर भेज्ञा। दो ही महीने के भीतर इनकी सत्यु द्वो गई। 
सहस्तनों मनुष्य इनके शव के साथ गये। इटली के सर्वमान्य स्थान 
में, जे इंगल्लेड का वेस्टमिंस्टर एबे कहलाता है, वह दफन किये 
गये; और, मरने पर भी उन्हे वेसा ही सम्मान दिया गया, जेसा 


झीधन-काल में उनके शिष्यों ने दिया था । 
सं० सा०--३ 


३४ संसार के साहित्यिक 


कारइकी देश-भक्त थे, सच्चे कवि थे, स्वतंत्रता-प्रिय थे, इसी- 
लिये घह सर्वप्रिय भी हो गये | उनकी कविता में स्वतंत्रता के शअति- 
रिक्त दो बातें दृष्टिगोच्चर होती हैं--एक ते शक्ति झोर दूसरी 
सहानुभूति । सच पूछिए, ते शक्ति सहालुभूति का ही फल है, ओर 
कारइकी के भत्री भाँति विश्वास हो गया था कि वर्तमान जीवन- 
प्रणात्ली में लेग कारी बातें बनाते हैं, सच्ची समवेद्ना नहीं प्रकट 
करते | इसी कारण कभी-कभी घह क्रिश्चियन-धर्म की बड़ी बुराई 
कर डालते शोर कहने लगते थे कि इससे शभ्रच्छा तो काफिरों 
का ही धर्म है, जिसमें सत्य तथा प्रेम का अधिक सम्मिश्रण देख 
पड़ता है । 





अध्याय ३ 
किपूलिंगू और उनके समकक्ष 


अभी तक पुरस्कार पानेषात्ते घिद्दान्‌ फ्रांस, जमनी, स्पेन, 
पोलेंड, इठली तथा नाघे के थे। इईगलेड के संपादक तथा समा- 
लेचक-वर्ग घबरा रहे थे शोर पन्नों में प्रनेक अंगरेज़ लेखकों तथा 
कवियों के नाम निकलते थे | कहा जाता था कि इन्हे अगले वर्ष 
पुरस्कार मिलना चाहिए । इस नामावल्नी में त्ॉंड मारते, पोयट 
लॉरिएट ( राजकषि ) राँबठ ब्रिजेज़, ठॉमस दार्डी आदि प्रसिद्ध 
साहित्यिकों के नाम थे। पर किपूलिंग्‌ का नाम एक-शाध ही लोगों 
ने त्िया, ओर वह भी बहुत विलंब से | सन्‌ १६०७ ईं० में जब इनके 
थ्रकस्मात्‌ नोबेतल-पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई, तो देश-भर 
चकित हो गया। सबकी यही धारणा थी कि अगरेज़ लेखकों में 
शोरों के चाहे मिल जाय, पर यह पुरस्कार किपूलिंग का इतनी 
जददो नहीं मिल सकता । इस विषय पर बहुत पाद-पिचाद भी 


रडयाड किपलिंग ३५ 


समाचारपत्रों में चला; पर ह्यंत में सबका यह विश्वास हो गया 
कि इन्हें पुररुकार सवंथा योग्यता के लिये मिला है, अन्य किसी 
कारण से नहों । 





रडयाड किपलिंग 


रडयाड किपूलिगू का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ था। इनके 
पिता आन लॉकऋडड किपूलिग लाहोर में स्कूल शआँध ईंडस्ट्यल 
घाट के डाइरेक्टर थे, ओर यद्द भी अच्छे लेखक तथा चित्रकार 
थे। बलवे के आठ वर्ष बाद, सन्‌ १८६५ ई० में हमारे चरितनायक 
का जन्म बंबई में हुआ, शोर भारत-भूमि में अपने जन्‍म के लिये 
किपूलिग्‌ केा झब तक गये है | अ्पन्नी एक कविता में इन्होंने लिख 
भी दिया है कि यद्यपि और लोगो का बड़े-बड़े नगरों में जन्म हुआ 
है ; पर “(790 77680 आफ छा 7 ?” में भी किसी साधारण 
नगर में नहीं पेदा हुआ हूँ । बाल्यकाल में यह बहुत दिनों तक 
भारत में रहे भी | माता-पिता दोनों ही साहित्यिक रुचि के थे। 
अपनी माता के ऊपर तो इनकी एक कविता भी है-- ४०६४०० 
(2! ह76 ” ज्ञान पड़ता है, प्रारंभिक जीवन पर इनकी माता का 
ही अधिक प्रभाव पड़ा है। पिता ज़रा अपने कार्य में ग्रधिक व्यस्त 
रहते थे ; पर उनका भी कथा-कहानियों का बड़ा शोक था । झपने 
प्ुपुत्र की कई पुस्तकों के लिये इन्हीं ने चित्र बनाए हैं। कुछ लोग 
तो यह भी कहते हैं कि किपलिंगू को पुस्तक “ 86886 20वें 
(07 77 70479 ” इनके ऐिता की ही लिखी हुई है। कारण यह 
कि जब यह पुस्तक छुपी, तब तक किपूलिंगू अच्छे लेखक हो चत्ले 
थे, झोर संपादन-क्षेत्र में भी कुछ नाम कमा चुके थे। 


भारतवर्ष छाडु कर यह पिल्ाायत में कुछ दिन रहे, पर इनका 


३६ संसार के साहित्यिक 


चित पहाँ नहीं त्गा। यह फिर पंजाब लोग आए। प्रयाग के 
८ पायनियर ” तथा “सिविल मिलिटरी गज्द ” में इनके क्ले 
बराबर निकलते रहे, ओर बहुत दिनों तक इनफे जीवन 5, लक्ष्य 
संपादन ही था । एक बार डय क झाँव कनॉठ इनसे मिले ओर 
पुछुने लगे कि भारतवर्ष में रहकर तुम क्या करना चाहते हो ! 
उस समय यह लाहोर के “ गज़ठद ” में ही काम कर रहे थे ; 
ध्वस्था भी थोड़ी ही थी | तुरंत आपने उत्तर दे दिया--“ थोड़े 
दिन तक तो में फोज् में रहना चाहता हैँ, और फिर पश्चिमोत्तर- 
प्रांत में जाकर ठामियों ( शअ्ँगरेज़ सिषादियों ) की देनिक त्लीला 
का अध्ययन तथा चित्रण करना चाहता हूँ।” हुआ भी यही | 
क्‍6987॥0770008 भ068, 3क7780९ए७०0॥ ठन्‍व्रवेठ, 804678 
पु76७, 774७ ४76 ॥0606%78 शादि इसी समय की पुस्तक हैं । 
अगरेज्-सिपाही भारतबर्ष में केसा जीवन व्यतीत करते हैं, इसका 
खाका किपलिंग ने बड़े मनोरंजक ढंग से खींचा है। यों भी घिशे- 
चतः इस त्षेत्र में ध्यौर भारतवर्ष के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा रहती 
है। इनके कितने ही ग्रन्थों में इस देश का घशान तथा उठ्केख है। 
इनकी एक कटद्दानी का नाम है--“ नोलखा । ” एक दूसरी कविता 
में बेखारे गंगादीन की ज्ीवन-यात्रा का दुःखद घर्णान है। प्यचश्य 
ही कुछ लोग कहा करते हैं कि भारत के श्रति यह सहानुभूति 
सच्ची नहीं है, यह केवल मज़ाक उड़ाने के लिये है। पर उन्होंने 
अथथ॑ ध्यपनी एक पुस्तक की प्रस्तावना में साफ-साफ लिख 
दया है कि समुद्र-पार के इस देश से उनका विशेष प्रेम है। 
देखिए-- 


४ ७०७४ ४9678 8प९४४$ 0॥80 4 कते 70 &7%&7"९ 


॥0 ए]277 07 0०7 07 ४४४९,--- 


यूकेन ३७ 


()06 ]0ए ०" क्086 08 4 वाव 700 0, 
]2687" (697/08 80/"088 ६/6 868 ? ” 

इनके एक-शआाध प्रंथ का बाम बड़ा विचित्र-सा है। मैसे-- 
& रसुटाकी एंड का० ५ जप 580 90868, ५ िपटेर 07 20४78 
घा!,? कहानियों के भी नाम ऐसे ही हैं। “ वायरतेस / आदि 
नाम तो जे हैं, से हैं ही ; पर सबसे घिलत्षण नाम है--“ ००७ ”; 
शोर इसी प्रकार के नाम हमारी भाषा में डरापने समझे जाते हैं । 
किपूल्लिंग की ल्ेखनी के दो विशिष्ट गुण हैं--एक तो भय-हीन 
आदशंवाद शोर दूसरा स्पष्ट वर्णन एवं चित्रण। इन्हीं गुणों के 
लिये यह नवयुवकों में सवप्रिय हैं, झोर इनकी पएक-पआाध कविताएँ 
तो घर-घर पढ़ी जाती हैं| कहते दे कि “ !£ ”-नामक कविता की 
सहसत्रों प्रतियाँ लड़ाई में सिपाहियों के बाँदी गई थीं. और उनकी 
निराशा विज्ञय-पूर्ण आशा में परिणत हो गई थी । 

इनकी पुरुतक दजनों पोथियों में हैं. श्लौर संसार की सभी 
सभ्य भाषाओं में उनका अनुवाद दो चुका है। नोबेज-पुरस्कार 
पाने के समय इनकी अवस्था केवल ४२ वर्ष की थी। इस हिसाब 
से पुरस्कार पानेषातों में यह सबसे नवयुवक हैं; क्योंकि अभी तक 
किसो के यह सोभाग्य ४६ वर्ष की शअवस्था के पूष नहीं मित्ल 
सका है। एक-आाध तो £० के निकट पहुँच कर इस गोरष से 
सम्मानित हुए हैं | 

यूकैन 

सन्‌ १६०८ का पुरस्कार फिर जमनी में गया ; पर इस बार 
साहित्य के लिये नहीं, दाशंनिक 'भन्वेषण तथा ताशिघषिक विवेचन 
के लिये। यूकेन पहाँ के कई विश्वविद्यालयों में इतिहास के व्याख्याता 
रह चुके थे। इन्हें भी यह आदर कुछ बहुत ध्धिक '्रवस्था 
में नहीं मिला । इनकी पुस्तकों के अजुवाद, पुरस्कार मिलने के 


बेड संसार के साहित्यिक 


पूर्व भी, अमेरिका तथा यारप में सर्वप्रिय हो रहे थे। कारण यह 
था कि उस समय जर्मनी ही नहीं, येरप-भर में लोगो की रुचि 
सांसारिकता तथा भौतिकता की झोर पध्यधिक हो रही थी, झोर 
सभी यह समझने लग गए थे कि शभ्ाध्यात्मिक विकास एवं उन्नति 
संसार में शांति स्थापित करने में बिलकुल सहायक नहीं है । कितु 
रडहफ यूकेन ने अपनी दाशेनिक तथा ऐतिहासिक पुस्तकों द्वारा 
यह सिद्ध कर दिया कि भोतिक तस्व तो जीवन का छोटा भाग है, 
विस्तृत तथा झधिक विकसित भाग तो भात्मा का ज्षेत्र ही है । 
पेसे आदश्शवादी पुरुष के जिये मद्दायुद्ध एक बड़ा भयाषह 
वृत्तांत था| उन्होंने इसे ४ 776 88१९४; ए्रणा60॥ ॥7 (98/790 
#ां॥07ए ” लिखा है । यह बड़े धर्म-मीरू तथा भक्त-प्रहृति थे, 
झौर कभी-कभी लोगों ने, दाशंनिक द्वष्टि से बगंसन आदि से इनकी 
तुलना की है । अपने घामिक सिद्धांत का विवेचन इन्होंने अपने 
नोबेल-व्याख्यान में किया है, जो स्टॉकहाम में; सन्‌ १६०६ में, 
दिया गया था। नियम यह है कि संभवतः प्रत्येक पुरस्क्रत व्यक्ति 
नावें में आकर एक सार-गर्भित व्याख्यान दे। तदनुसार इन्होंने 
& [पिप्रा"व ता बाते 6४ ? अर्थात्‌ ४ प्रद्घतिधाद' कौर 
शादशवाद ” की तुलनात्मक पिवेचना की, ओर श्रंत में जाकर 
चही प्राचीन भारतीय सिद्धांत स्थिर किया, जिसके श्रनुसार “ सर्त्य 
शिवं सुन्द्रम ” को ही उपासना सर्वमान्य है। इस संबंध का इनका 
# पा92700 8ावे [॥6 ”-नामक अंथ भी सराहनीय है। अपने 
देश की महत्ता सिद्ध करने के लिये भी इन्होंने दोा-एक पुस्तकें 
लिखी हैं। एक तो है--/ 79० 86708 ० (970 वे०३ डा 
शोर दूसरी है--“ [7१० माांडाठतंत्यों धिंशणाीव्या0७ ० ४० 
(67779 6०.०४.” अपने इन्हीं महत्त्व-पूर्ण संदेशों के प्रतिपादित 
करने के लिये यह अमेरिका भी बुत्ताए गए | वहाँ जाकर हाॉँवं्ड 


सेल्मा तेजरलॉफ ३६ 


केलंबिया आझादि विश्वविद्यालयों में इन्होंने व्याख्यान दिए, और 
« इवीडिश एकेडेमी ” के सदध्य भी चुने गए। ईसाइयों के ऊपर 
भी इन्होंने बहुत कटाक्ष किए हैं। एक ग्रंथ इनका इस संबंध का 
है--* (॥नंडधरक्राा।ए 87 ए९७ए 04068॥870 ”, कोर इससे भी 
विरोधात्मक दूसरा प्रंथ है--/ 0४8 श हंशा। 06 ए॥णंहकरक्रााढ 2? 
इन ग्रंथों के देखकर बाहर के विद्वानों ने इन्हें हॉलेड, फ्रांस तथा 
इंगलेड आदि देशों में नि्मंत्रित किया, शोर पहाँ धघूम-धाम से 
इनके व्याख्यान हुए । तब से इनके मूढ़ दाशंनिक सिद्धांत तथा 
यह स्वयं दूर-दूर देशों में सपप्रिय हो गए । 
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कितु नेबेल-पुरस्कार अभी तक किसो महिला के नहीं मिला 
था, झोर सच्ची बात तो यह है कि लगभग तीस घप्षां के भीतर 
कुल मित्ताकर केघल चार स्त्री विदुषियों के ही यह प्राप्त हुआ 
है। गत तीन घर्षा में यह श्रीमती डेलेडा तथा सिश्रिड शअनसेठ के 
मिला है ओर इसके पूर्व विज्ञान के लिये मेडम कुरो का द्या गया 
था। बस, यही चारों नेबेल-पुरस्कार की महिलाएँ हैं । यह हा 
की बात है कि इस क्षेत्र की सर्वप्रथम साहित्यिक महिला उसी 
देश की हैं, जहाँ के स्वयं डॉक्टर नेाबेल थे। इनका नाम सेढ्मा 
ब्लेत्ररताँफ ( 50778 7,822०००६ ) था, ध्पोर इन की शभ्यवस्था 
पुरस्कार के समय, किपलिंगू के पश्चात्‌, सबसे कम रही है। ये 
देननो ही बातें इनकी महत्ता की द्योतक हैं । 

इनके नाम का ही ध््थ ( ].8222४चं,0पए७ -+-, +8४ ) 
“ त्ञॉरेज्न की पत्ती ” है, जो येरप भर में ख्याति की खूचक मानी 
जाती है | सेढमा का प्रारंभिक जीवन पअपने वृद्ध माता-पिता के 
साथ गाँव में बीता | इनकी माता स्वीडन के पेत॒क राज-मंत्रियों के 
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कुल की कन्या थीं; और पिता फ़ोज में लेफ्टिनेंट थे। अतएव 
बालिका का बाल्य-काल बड़ा सुखमय रहा । पर एक दिन ठंड 
लग जाने से इन्हें लकबवा गार गया, जिससे जीवन-भर इन्हें कुझ- 
न-कुछ कष्ट रहा | इसी कारण यह बहुत घूम-फिर नहीं सकती 
थीं, ओर अधिकतर मनेविनेाद के लिये चिड़ियों, कुत्तों शआयादि के 
ही साथ समय बितातो रहीं | इनकी पुस्तकों में भी ऐसे पालतू 
पशुओं का विशेष डब्लेख है । इनके एक उपन्यास का नाम भी 
इनके गाँव के ही नाम पर है। इसकी कथा का घअनुवाद-“मारबेका ” 
()(8708०८७) नाम से इश्ा है। यहीं इन्हें देहाती गीत खुनने के 
मिले, जिनसे इनके जीवन में परिघतंन होने लगा शोर साहित्यिक 
दृष्टि में भी झोर ग्ादर्श था गए। तभी से इन्होंने निश्चय कर 
लिया कि अपने देदात के सरल जीवन की कथाएँ उपन्यासों में 
लिपि-बद्ध की जाय; क्योंकि ये भी साहित्य के एक बड़े प्ंग 
की पूति करती हैं | अस्तु, इन्हीं कथाओं के पीछे यह रात-दिन 
पड़ी रहतीं। डिश्री प्राप्त कर लेने पर जब यह अध्यापिका है। गई, 
तो भी पढ़ाना-ल्िखाना छोड़कर कट्दानियों के ही फेर में रहने 
लगीं। एक कह्दानो के लिये इन्हें पारितोषिक मिला, तभी से इन्होंने 
गंभीर साहित्य में पदापण किया | शीघ्र दी इनका एक उपन्यास 
प्रकाशित हुआ; जिसकी प्रशंसा में “ ल्ंदन-टाइम्स ” ने ये शब्द 
लिखे-- 

# छी6 78 का उ46॥80 छपरा" छणवे शंधाए०, | 8 ए०णज॑द 
शाएशा 0ए6ए 0 788 [87 ; ए७6 8प60 ३8 +6 एशर्षढाठ0 0 
46" 809]8 8700 4986 ज60067ए 07 067 ६8700ए 086 8 28087- 
8007 07 76880 ए०/8४79 ॥67.7 


एक घिदेशी लेखिका के लिये “ दाइस्स ' के ये शब्द बहुत हैं ; 
क्योंकि बहुधा ये पत्र विदेशियों के हताश करने में हो शझ्पना 
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कब्याण सूमभते हैं । जो कुछ हो, लेगों ने निश्चित रूप से यह जान 
लिया रि सेदढ्मा में प्रतिभा है, झोर है मोलिकता के प्रयाग करने 
का एक निरातता ढंग | बड़े लेखक इनन्‍्हों दोनों के सम्मिश्रण से 
लेखक होते हैं। ये दोनों ही गुण उनकी पुस्तकों में मिलते हैं। 
अपनी कटद्दानियों में यद्ट स्वयं “ [7० सित]००००० ०२0-6प2०& 
के सर्वश्रेष्ठ मानती है; क्योंकि इसमें नम्न सत्य के साथ-साथ 
ध्यादशवाद की सच्ची सदानुभति है, देहाती गीतों के रहते हुए भी 
नाख्यम्य काव्य एवं फड़कती हुई तेखनी का प्रभ्नुत्व है। ज्यों ही 
इनकी दूसरी पुरुतक 77एांअं006 4,ए:७! प्रकाशित हुईं, श्वोडिश- 
एरक्रेडेमी की शमोर से इन्हें एक विशेष छात्रवृत्ति मिलो, जिसकी 
सहायता से यह फिर इठल्ली आदि प्राचीन देशों की सभ्यता देखने 
गई । वहाँ से लोडठने पर ३६ वर्ष की अधस्था में, इनका एक ओर 
महत्त्व-पूण अंथ प्रकाशित छुआ, जिसका नाम है---/ 2782 68 
गण &ए-0078 ” | चास्तव में इस पुस्तक ने ईसाई-धम के लिये 

ही काम किया है, जो गास्वामी तुछसीदास के “ राम-बरित- 
मानस ! ने शेवों तथा केष्णबों क्री मिलाने के लिये किया। 
श्रीरामचंद्रजी के भुख से यह कहल्लाना-- 


शिपद्रोड़्ी मम दास कहावे ; 
से। मर सपनेहु मेोधि न भाषे। 
ज्े। गंगा-जल थआनि बढ़ेहें 
से छायुज्य मुक्ति नर पेंहें। 


उन दिनों कुछ साधारण काम न था। वेष्णब तथा शीधों में 
घेर प्रतिस्पर्दा नहीं, बरन बेर-भाव सी हो चला था। उस झथ- 
सर पर तुलसीदासजी की हो ल्लेखनी में इसे सभाक्ने की शक्ति 
थी । इसी प्रकार सेब्मा ने ईसाइयों ओर इतर घर्मावलंबियों ध्रथवा 
खाव्केश्पिराधियों में पर्यात सट्ठानुभति उत्पन्न कर दी, जिसके 
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लिये दोनों उनके कृतज्ञ हैं। लड़ाई के दिनों में यद्यपि यह अपने 
स्वतंत्र खुखमय देश में थीं, तथापि क्रूर मानव स्वभाव के कुत्सित 
कृत्यों का समाचार पढ़-पढ़रूर इनके कवि-हृदय पर बढ़ा 
ध्राक्रमण-सा होता था. इन्हीं भावों का स्पष्टीकरण इन्होंने अपने 
उपन्यास “ 76 0०४४ ” धर्थात्‌ “ अछूत ” में किया है | इस 
कथा में दिखाया गया है कि मलुष्य-स्थताव का पतन कहाँ तक 
हो सकता है, ओर किस प्रकार संसार कभी-कभी लेगों के गंभीर 
हृदय का समझने में धोखा खाता है| पर युद्ध के पूष भी ऐसे 
घवसर इनके जीपन में शञ्या चुक्रे थे जब इन्होंने इन बातों का 
झनुभपष किया । 

इनका दूसरा धार्मिक उपन्यास हे--“ जरुस्सल्लेम ”, जे 
शँलों-देखी घटनाओं के आधार पर लिखा गया है | बात यह हुई 
कि सन्‌ १८६६ ई० में स्वीडन की सरकार ने इन्हे पेक्षेस्टाइन जाने 
के इसलिये नियुक्त किया कि वहाँ जाकर अपने देश के कात्तोनी- 
बालो की दुद्शा की जाँच करके, उसकी विस्तृत रिपाट लिखें। 
मिस लेजरल्लॉफ ने रिपाट ते लिखी ही ; दूसरा मह्व-पूर्ण कार्य 
यह हुआ कि एक उपन्यास भी लिखा गया। घहाँ के लोगो की 
दशा इतनी द्यनीय थी कि उनके दुःखो का पर्णन हृदय-द्रावक है । 
वहाँ जाने से ईसाइयत की पौराणिक कथाओं से भी इनकी कुछ 
सहाजभूति बढ़ गई, ओर इन कथाओं का भी एक संग्रह “ (07+80 
[,62०0१४” के बाम से प्रकाशिव हुघा । देश-भर के अध्यापकों की 
घोर से इनसे एक बच्चो का भूगाल ल्तिखने का श्याग्रह किया गया, 
जिसे इन्होंने सहर्ष ग्रोपन्यासिक रुप में लिखा । श्माज तक यह 
भूगेतत चहाँ के घर-घर में सवश्रिय है। रहा है। स्वीडिश एकेडेमी 
की झोर से इन्हें स्वणं-पदक तथा श्रपसाला-पिश्वविद्यालय से 
एलू-एल्‌० डी० की डिग्री द्वारा इनदे। श्र भी सम्धान दिया 
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गया । जब पुरस्कार प्राप्त इआआ, तो यह भी एकरेडेमी की सदस्या 
चुन ली गई' । इसमें कुल १८ सदस्य थे, जिनमें एक भी महिला न 
थी । इस उपलक्त्य में स्वीडन के महाराज ने इन्हें भाज दिया, 
जिसके राजसी ठाट-बाट का वर्णन यहाँ श्रनावश्यक होगा। भाज 
के उपरांत मिस सेढमा ने एक छोटा-सा नाटकीय व्याख्यान दिया, 
जिसमें अपने स्वर्गोय पिता की दी हुई साहित्यिक शिक्षा की 
सद्दायता स्वीकार करने के श्तिरिक्त अपना हष प्रकठ किया, 
शोर एकेडेमी के धशाशीर्वाद दिया । 

इनके उपन्यासों में मुझे “ अछुत ” सबसे श्रच्छा लगता है ; 
क्योंकि इसमें चरित्र-चित्रण गंभीर है। कथा भी महत्त्व-पूर्ण है, 
धौर प्णन शेली थर्रा देनेघाली है। सेहमा ने एक-आध नाटक 
भो लिखे हैं, जिनका डेनमाक्क तथा नावें श्यादि देशों में अभिनय भी 
हो चुका है। इन नाठकों की कथा तो अभेरिका के बायस्केपों 
में भी दिखाई ज्ञा चुकी है। सच पूछिए, तो अमेरिका में यह कई 
बार बुलाई भी गई हैं, झोर वहाँ से इन्हें प्रेम भी बहुत है ; पर इस 
वृद्धाघस्था में इतनी दूर जाना संभव नहीं । दूसरी बात यह है कि 
झपने गाँव तथा देश से इनकी ममता इतनी अधिक है कि यह 
उम्मके मारे ध्मन्यत्र जाना पसंद ही नहीं करती #। 





पॉल्ल हेसे 
अभी तक जमनी के दे घि6द्दानों के पुरस्कार मिलने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था । १६१० शोर १६१२ में दो झोर धुरंधर 
जमन पंडितों के यह सम्मान मित्वा | पॉल हेसे के! इनकी सचंतो- 
मुखी प्रतिभा के लिये, ८० वर्ष की अवस्था में, यह पुरस्कार दिया 


4£ विशेष अध्ययन के लिये * 5७98 4,8220०70[ . 70०९ ए6ए४०, 
प७ ५४००४, ७० 0७४४३०८ पढिए । 
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गया | महायुद्ध छिड़ने के चार महीने पूर्ष ही इनका देहांत हुश्ा 
था| अपनी ८७ धष की थध्ायु में इन्होंने ६० से ऊपर ते नाठक 
लिखे, तथा कई उपन्यास, कितनी ही कविताएँ एवं कहानियाँ। 
निर्णायकों ने अपनी सम्मति प्रकड करते समय इनकी कत्ता के 
विषय में लिखा भी था कि पुरश्कार इन्हें क्यों दिया गया है-- 

४08 8 790९ 07 6४8९४ 0 87 87प४7ए, गिशांशारते शव 
70977 6९ 0ए 80 ववेढकक 00009009, छग्रादी 6 ॥88 8॥0णए7/ 
पेपापाह 8 072 बधवें भारत: इकाएयाए 88 ज2 वा-क्ात- 
बाग, कारें 88 का &प्रा07 0 #07987088 87 970प8 8007: 
80568. 

इनका पूरा नाभ था जान छुडविग पॉलल हेसे (7०॥8४/॥ 
[,प्रवछाए ?9पां गि०ए४७) । इनके पिता काल हेसे बलिन-विशत- 
विद्यालय में भाषा-विज्ञान के व्याख्याता थे। अपने ज्षेत्र में इनकी 
बड़ी ख्याति थी । बड़े बडे पिद्दान्‌ तथा कलाचिदृ श्रापके घर बराबर 
झाया करते थे | इनका प्रभाव पॉल की प्रतिभा पर विशेष-रूप से 
पड़ा | इन्हीं विद्वानों में एक कत्वा-कोशत्व के विशेषज्ञ थे कूग्लर, 
जिनकी कन्या से शझागे चलकर पॉल का विवाह भो हुआ इनकी 
माता की भी इस झोर बड़ी रुचि थी | शअपनी “ स्मतियों 
((०४०753) में पॉल ने अपनी माता के महत्व-पूण प्रभाष के 
स्वीकार भी किया है । बल्िन-विश्वधिद्यालय से यह बॉन चत्ते गए, 
ओर वहीं इन्हें स्पेनी-भाषा के दिग्गज क्षेखकों की पुस्तकों से प्रेम 
हुआ । १६ व की ही अधपस्था में यह इट्ली आदि देशों का 
पयठन भी कर आए, जिससे रोमन कवियों से विशेष रुचि हो 
गई । तभी से यह नाठक तथा उपन्यास लिखने लगे, झोर २४ घर्ष 
की ही आयु में बवेरिया के सप्नाट ने इन्हें अपने दरबार में बु “वा 
लिया । स्यूनिच में रहकर इनकी प्रतिभा का अच्छा विकास हुमा ; 


पॉल हेसे ७५४ 


वहाँ सत्संग भी बड़े-बड़े विद्वान का रहा। सम्राट का देहांत हो 
ज्ञाने पर उनके उत्तराधिकारी लुई गद्दी पर बैठे ; पर यह कवियों 
का आदर करना नहीं जानते थे । गीबेल-नामक एक छवि के 
इन्होंने देश-निर्वासन का दंड दे दिया। तभी से हेसे का क्ित्त 
द्रबार में न लगा। तो भी, यह एक गाँव की कोठी में आअतिम 
दिनों तक वहीं रहे । 
हेसे के ग्रंथों में बडी शक्ति आर अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन 
है। इनका विश्वास ' प्रकृतियाद ' में है, ओर अपने सिद्धांतों के 
इन्होंने एक स्थान पर व्यक्त भी कर दिया है। श्रपने एक प्रसिद्ध 
प्रंथ में यह कहते हैं-- 
४ [ ह6ए6/ ए60 0 शावप्र8 07 ०0 ा।ए2 
(8ए९ 92660 8809%॥760, 007 97०प्रवोज वात 8077 
१ एछ8छा 0 06, 0707 ए0प९॥४ फ्राए शंगह ० एथागर, 
तय ये 6 ॥0008, एण)0 ज्ञात पर0वैंकबरत्र0त 
(४४7"ए6९ 8 0ए7 7070प्रा", 800 पा ॥006 ०७०१७ 
जड़ ग7627॥00प्राह डाकिावेश' 07 ॥0७ 90[07008007. 7 
इन पंक्तियों में वही तत्व है, जे सस्क्रत के निम्नलिखित प्राचीन 
सिद्धांत में है-- 
जानामि धम न ज से प्रवृत्तिः 
ज्ञानास्यधर्म न च मे निवुत्तिः ; 
केनापि. देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तो5स्प्ि तथा करेामि। 


इस स्पष्टवादिता के साथ-साथ इनके काव्य में ग्राइशंधाद एवं 
भावकता भी बहुत है | इनके छेटे उपन्यास न तो उपन्यास ही कहे 
जा सकते हैं, न गठप ही | कभी वे पद्य में ओर कभी गद्य में मिलते 
हैं । पच्य की कद्ानियों में “89]900870०7”-बरामक कविता सर्वेक्तिम 
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समझ्की जाती है । इन्हें स्पेन एवं इटली के देहाती जीवन तथा काव्य 
का अनुकरण बहुत पसंद था, झर रोमन सभ्यता को ही यह्द 
सोंदर्य की जननी मानते थे | एक-आध कहानियो में इन्होंने अपने 
पिता का ही चित्रण कर डाला है, ओर विशेष-रुप से ये स्री-हृद्य 
की वेदनाओं तथा आशाओं के समझने में पटु कहे जाते थे। बहुत 
दिनों तक इनका नाम “ 776 #१ए०प्राता8 07 फरशवेदा8 / था। 
प्रेम अथवा सोंदर्य का विश्लेषण करने में यह सिद्धहस्त भी थे । 
इनका कहना था कि ४ ॥॥6 76७ 87 38 82शशा४ 79प्र/6 --- 
वास्तविक पाप प्रकृति के विर्द्ध जाना ही है । इसके श्तिरिक्त 
इनमें वर्णनशक्ति भी बड़े माके की थी। “.4॥ ४06 6708 0प्राए ”', 
४ गुणा 6 0694 ,9]78 ” झोर “387097089” में इन्होंने दृश्यों का 
बड़ा विचित्र एवं रामांवकारी वर्शन किया है । 

इनके प्रंथो का श्नुवाद बहुत कम हुआ है, पर देहांत हो जाने 
के पश्चात्‌ से इनकी कृतियों का विशेष शआद्र हो चला है। श्मोर 
इसमें संदेह नहीं कि जमेनी के अमर कवियों में इनका स्थान बहुत 
ऊंचा रहेगा। 


प्रॉरिस भेटरत्लिक 


दूसरे वर्ष बेब्ज़ियम की बारी श्ाई | लोग समझते थे कि रूस 
या अमेरिका के पुरस्कार दिया जायगा, शोर वे बड़ी ही उत्सुकता 
से रा भी देख रहे थे कि अकस्मात्‌ मॉरिस मेटरलिक ()/प7०९ 
४४९४०णाए८ट) का नाम प्रकाशित हुआ । मेटरलिक ने साहित्य 
के अनेक क्षेत्रों में मोलिक कार्य किया था ; झौर यद्यपि पुरस्कार 
के समय इनकी झघस्था पचास बष से कम्म ही थी, तथापि प्रैंच- 
भाषा में लिखने के कारण इनको बहुत ख्याति द्वो गई थी | इनका 
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अन्म तो हुआ था गेंट के एक प्रसिद्ध कुल में ; पर झधिकतर यह 
पेरिस में ही रहे, योर वहीं की भाषा में इनकी मौल्तिकता का 
विकास भी हुआ । इनके पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे, और 
दो-एक वर्ष तक यह वकालत करते भी रहे । फिर फ्रांस जाकर 
कई विद्वानों से मेल-मुलाकात हो गई । वहीं से यह येरप-भर की 
साहित्यिक मंडली में हिल्ल-मिल्न गए, और इनकी कीति भी फैल्लती 
गई | इसी बीच में इनके पिता की खत्यु हो गई, ओर यह, १८६६ 
ई० में, फिर बेब्जियम लोढट शझाए। सात-आठ वर्ष अपने देश में 
रहकर यह फिर पेरिस लोट गये शोर वहीं पत्ता घर बना 
लिया । मद्टायुद्ध के दिनों में इन्होंने स्वदेश की बड़ी सेवा भी की । 
फ्रांसीसी लेगों ने कितना ही कहा कि बेलिजियम-पासी होने के 
कारण यह फ्र च एकेडेमी के सदस्य नहीं हो सकते ; पर इन्होंने 
साहित्यिक ख्याति के लिये अपना स्वदेशानुराग छोड़ना पसंद 
नहों किया । 


पेरिस का पायुमंडल इन्हे सवथा अनुकूल प्रतीत हुआ, शोर 
यहाँ रहकर इन्होंने कई महत्व-पूर्ण प्रंथ लिखे । चार-पाँच घवष के 
भीतर ही इनके तीन उत्तम नाठक प्रकाशित हुए, जिनमें से 
घतिम के ही कारण शायद इन्हें नेाबेल-पुरस्कार दिया गया। 
इसका नाम है 770० 8]76 97१--“ न्नीली चिड़िया । ” रई बार 
इसका अभिनय भी हुआ झओऔर झतलग फिल्‍म भी बन गया है। 
००५५०९/९ ग्रोर (0079 ५४४77०४-नामक दो धझोर नाठक भी यहीं 
लिखे। पहले में दुःख-सखुख की बड़ी अच्छी गंगा-जमुनी धारा 
बहाई है, घयोर !(07708 ५४४77 में तो इन्होने श्पनी पल्ली का ही 
चित्रण कर डाला है। कुछ लोगों की सम्मति है कि इस नावठक 
की नायिका मेना वना भेटरल्लिक की सभी नायिकाओं में सर्व- 
श्रेष्ठ हे। नायिका का पुरातन प्रेमी झोर उसका नघीन पति, ये 
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दोनों बड़े ही सज्ञीच पात्र हैं, ज्ञिनकी प्रतिभा में मध्यकालीन योरप 
की कुछ रूलक मिलती है। 70० 3०070004-नामऊर एक दूसरे 
नाटक पर लोग इनसे बहुत चिढ़े, ओर इनका बड़ा विराध भी 
हुआ ; क्योंकि उसकी नायिका तथा 3सकी सहेजियों में यत्र-तत् 
कुत्सित बासनाञओं तथा संकुचित हृदयों का परिचय मिलता हे । 
पर शीघ्र ही इनके दूसरे अ्रंथो ने इस विरोध पर विजय प्राप्त कर 
ली, और इनके नाठक धड़ाध३ पढ़े जाने लगे पाँल हेसे ने एक 
नाटक 'मेरी मेगूडलीमः पर लिखा था, उसी की देखा देखी 
भेटरलिक ने इसी प्रसिद्ध ईसाई सती पर एक दूसरा नाठक लिखा । 
पर हेसे का यह पसंद नहीं आया, झोर दोनों विद्वानो में कुछ 
भेद पहु गया। यह नाडक तो धार्मिक है, पर इसके श्रधिक ग्रंथों 
में प्रायः करुण-रस का ही प्राबल्य धाया जाता है | दुःखांत नाठकों 
में सबसे प्रोढ़ ?8000 ०६ #६7088८७ शोर ?0]०४8 ०४ '(०॥- 
8876 समझे जाते हैं, ओर इन दोनों की कथाएँ सी एक-सा ही 
हृदय-द्रापिणी हैं। एक में ते प्रेमी की सत्यु के पश्चात्‌ नायिका 
के कन्या उत्पन्न होती है, ओर फिर स्वयं उसकी मृत्यु हो जाती 
है । ऐसा जान पड़ता है कि मेटरलिक भवषभूति के उस सिद्धांत 
के अनुयायी हैं, जिसके शुलार उन्होने कहा है--'एकेा रखसः 
करुण एवं” श्र्थात॒ संसार में झोर कोई रस है ही नहों, सबसमें 
करुणरस ही व्याप्त है। ठीक यही बात शेली ने भी ल्लिखी है-- 
& ()पए. ग्ाठछ्कढ्क प्रशाका 78 जाती $697"8  +४८९१6, 
()पा 8ज़88006* 80728 ४७७ 086 980 शी 067 हतवेवेंद 


0प्2४ 
इसी कारण एक प्रसिद्ध समात्ताचऋू ने मेटरलिक के विषय 
में लिखा है-- 


४ [8 गा9न्‍860-006 78 8जछ०ए8 (87707---+७०५०. $00, 
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0९ 076 ॥ए.98--78४ ० 096 लाप्रा'ढ7-ए००व, लि७ 48 ४06 [006४ 
07 $06 8७७प्रौणआ"8 ॥706 06. ? * 

धर्थात्‌ यह स्मशान के कवि हैं, और इनमें सय के सिवा शोर 
कुछ मिलता ही नहीं । 

महायुद्ध के 'समय इनका द्वष्टिकाण परिवर्तित हो चत्ला, और 
इसका इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव सी पड़ा। फल्न यह 
हुआ कि तब से यह आध्यात्मिक दत्वों का पध्न्वेषण करने लगे 
घोर आपने सारे प्रंथों में इसी महत्त्व-पूण खोज की चर्चा चलाते 
रहे । 46 एगशांधा०ण़ए7 0प्र०४ ( अज्ञात अतिथि ), -0097॥पा) 2४ 
१४४४७ तथा 76 076४४ 56०७ श्ादि कई अ्रंथ उसी समय के 
लिखे हुए हैं। तभी से सभ्य मानव-जीवन के प्रति इन्हें कुछ घृणा- 
सी है! गई, ओर अधिकतर यह फूलों, बग़ीचो एवं पशु-पक्तियों में 
रहने लगे। भधुमकविखियों से इन्हें विशेष प्रेम हो गया | अपने एक 
ग्रंथ में इनका पूर्ण उल्लेख भी कर दिया है। इसका नाम है 7"४० 
5७४ ०0 086 पार घर्थात्‌ मधुमक्खी के छतों की आत्मा! । 
तभी से इनके लिये घिश्व की सारी घिवेशना इन्हीं छत्तों में केंद्री- 
भूत हा। गई--जीवन उनके लिये मंदिर अथवा उद्यान में परिणत 
हो गया, शोर मनुष्यों की दशा के यह मकविखियों की उचेड़-चुन 
समभने लगे । इस समय के पश्चात्‌ के कई श्रंथों में इन्होंने एक- 
ध्राध ऐसी आध्यात्मिक बाते लिखी हैं, जे। धएँ-धीरे सत्य मानी 
जाने लगी हैं| इनके अतिम नावकों में कुछ भाग्यवादिता की भी 
फाई ध्याने लगी है, पर अंततः यह आध्यात्मिक दिकास के पत्त- 
पाती हैं। और, जैसा यह एक गद्य-पुस्तक में लिखते हैं, इनका 
विश्वास है कि-- 

* पुपा& शि8छ8 रण गपरल०8 ४6 ०770< ( (७०४2०, 

894-96.) 
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४ ॥ कगा6 78'ए 0076 79०'॥9]08--१०व प%0ए ४7728 
9678वं गंड शआ/070800--७ ऐा॥6 ज्ञात 0076, (087"79]08, 
जहा] 0प्रा 80प्रॉ8 ज्ञात 0ए ९४९४ 0767 जश्ञाएरी0प्र 476 
[700"760497ए 07 $6 8९४8९8.  * 


धाध्यात्मिकता का यह प्रावहय सखलपुच धीरे-धीरे वेक्षानिक 
एवं वेयक्तिक चिकासवाद द्वारा सिद्ध होता चत्ताजा रहा है। 
सर आँलिवर लॉज तथा प्रोफेसर एनस ठीन-जैसे दाशनिक विज्ञान- 
वेता भी इसे मानने लग गए हैं । 





पी र 
जेरट हातमाँ 


दो वर्ष पूष ही अमन विद्वान्‌ हेसे के पुरस्कार मिल्ला था, 
झतएव जब सन्‌ १६१२ में फिर यह घोषणा हुई हि जेरट हातमभाँ 
(9००॥87 िं&प०४7४०77) के उनके नाठकों की अपूर्च प्रतिभा के 
लिये यह सम्मान प्राप्त हुआ है, तो साहित्यिक जेत्र में लतबत्ती- 
सी मच गई । कारण यह था कि हातमाँ ने अपनी पुस्तकों में 
समाज की बड़ी कड्ी श्राल्लाचना की थी, ओर सभी उनसे 
असंतुष् थे। इनका जन्म एक जुलादा-घराने में हुआ था, और 
यह हेसे से ३९ वर्ष छोटे थे। साइलीसिया में सप्त॒द्र के किनारे, 
एक गाँव में, इनका बाद्यकाल व्यतीत हुआ, जहाँ इमके बाबा 
कपड़े बुना करते थे। भारंभ में इन्हें शिव्प-कला से रुचि हुई, ओर 
इसके लिये यह इठली में पढ़ने चल्ले गए। फिर कृषि-शास्त्र तथा 
नाठकों की ओर कछुके ; पर इनकी ज़बान में कुछ तुतलाहट थी, 
जिसके कारण यह अभिनय नहीं कर सकते थे। अतएव निराश 
होकर केवल नाठक लिखकर ही संतोष करने लगे । 


के ॥९७8घ"8 0६ 4086 >िप्रा706९. 
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२३ वर्ष की अवस्था में, १८६५ ई० में, इनका विवाह एक 
धनाछ्य धराने में हो गया, शोर तभी से यह बलिन में रहने लगे । 
वहाँ एक नवीन सम्तान्न “क्री स्टेश सेसाइटी” के नाम से खुल 
गई, जिसका ध्येय नाव्यत्ेत्र में स्वतंत्रता लाना था। इसके 
संचालक ब्रह्म बामक एक मदहाशय थे, जिनका हातमाँ पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । इसी स्वातंत्य-पूण वातावरण में रहकर हातमाँ ने 
कई अभावशाज्ली नाइक लिखे | एक में तो इन्होंने अपने पू्चेजों 
का ही वित्र-सा खॉँच डाला है, जिसका नाम है 77० एै०६ए८००४ 
( जुल्ाडहे) | इसमें उन्द्दोंने प्‌ ज्ीपतियों के कठार हृदय के अतिरिक्त 
द्रिद्र मजदूरों की आतं-दर्शा का षणंन करते हुए आधुनिक 
येरप के अठिल जीवन का एक दृश्य दिखाया है! सरलता के 
पारे पजचारे जुलाहे मद्ाराज के पाल अपनी अकिचनता का दुःख- 
पूर्ण संदेश भेजना याहते ., पर अंत में बनहें अपने बापदादों के 
करघथों झोर स्पापड़ो पर ही संतोष करना पड़ता है। इस ग्रंथ से 
हात्माँ की हादिक सहानुभूति का परिचय मिल्लता है, और यह 
पता झत्तता है कि यद्यपि वह स्वयं घनी है| गए थे, पर उन्हें अपने 
गरोब पूछज्ञों एवं भाइयो की खुध नहीं भूली थी । 


इनके सभी नाटकों का पढ़ केने से यह प्रतीत होने लगता 
है कि जैसे दो छिन्न पुरुषों ने ये पुस्तक लिखी हैं। कथो-कभी तो 
यह बड़े सहृदय एवं सलरत-प्रकृति मलेमानुस की भाँति लिखते हैं, 
झोर फिर अन्यत्र एक 3जड़ ऋणडालू सिपाही बनकर पात्रों में 
ज्ञीवन डाल देते हैं। इन सभी नाटकों में शायद इन्हें 70॥० 
5प7८०॥ 706] ( डूबी घंदोी ) के कारण नेबेल-पुरस्कार मिलता 
है । यों तो 404 27999 |087००४ भी बहुत धच्छा है, ओर इसे 
पढ़कर ब्राउनिंग की प्रसिद्ध दाशनिक कविता 2009 98868 का 
स्मरण हे शाता हे। पर इस नाठक में कुछ श्ौपनिषदिक तत्तव- 
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सा जान पड़ता है, ओर ऐसा भासित दाता है, जैसे “नोका डूबी” 
का शआाधार ल्लेकर किसी भारतीय विद्वान ने उपनिषदों की कथा 
का सार जमंन में कर दिया हो। इसका अमन भाषा का नाम हे 
[0० ५७/४प्र॥7०४९ 0700८७., लेछक ने स्वयं इसे परियों का खेल 
कहा है । यों तो इस कहानी का सूल आधार प्रिम के प्रसिद्ध 
संग्रह में मिल जाता है ; पर इसमें जे! आधुनिकता डाल दो गई 
है, वह लेखक की शपनी है| हेनरिक घंदी वाला बेयारा बहुए। 
परेशानी में नई घंटियाँ बनाया चाहता है, झौर उसकी पत्नी मेग्छा 
उसे सहायता देती है। ये दोनों पति-पत्नी माने पुरुष एवं प्रकृति 
हैं, जे परस्पर मिलकर सत्य की खोज करते हैं। बीच में रातन- 
देलीन ( हि4प्राथावे०/०० ) माया का-सा काम करती है, शोर 
गाँव की बढ़िया वितिकिन ( '!४शांधा) ) डसे तस्व की प्राप्ति में 
वास्तविक सद्दायता करके, आध्यात्मिकता का ही स्वरूप बन 
ज्ञाती है--यों भी तो घह गाँध की पुजारिन है। बेचारा हेनरिक 
अपने लक्ष्य से दूर रह जाता है अवश्य ; पर जब घह लोटकर 
ध्याता है, शयोर ज्ञाग उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो वह सच्चे जिज्ञास्‌ 
की भाँति उत्तर देता हे-- 
४ [0७४ पाक था 4, बाते एुछा के कक 970070" 79॥. 


(2003 076 जशांणवेठज्ञ४--ह॥0 ० ७०वें #॥7600 7 / हैं 


ये वाक्य वेसे दी हैं, जेसे उपनिषद्‌ के “तमसो मा ज्योतिर्गेमय, 
सत्योमासत गमय , धझथवा बाइबिल के “४ 604 ४8क्षववे-- ],6 
00"6 06 270 * 804 06786 छ8 8700 ” ये शब्द । इनमें 


# पुए6 डिष्राेदा ऊिशी, 35% व (ए०ज ४0%, 92० 
(6 (20.). 
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साई है, ज्ञान का प्रकाश है, ओर सच्चे जिज्ञासु के परिश्रम का 
फत्त है। 

यदद वाठक यद्यपि रंग-मंचः पर उतना प्रभाधोत्पादक नहीं 
सिद्ध हुआ, जितना "० +858प्रा॥7०007 ०07 ि४४78० श्यथवा 
486 "(००४०७०७ ; परंतु इसके शभ्रांतरिक तस्व के दर्शकवृ द्‌ 
नहीं, केचल पाठऋ-चर्ग ही, समक्त सकते हैं । पुरस्कार मिलने के 
पश्चात्‌ इन्होंने झोर किवने ही उपन्यास एवं नाटक लिखे हैं, 
जिनमें से कई तो अमेरिका आदि दूर देशों में भी ख्याति पा चुके 
हैं। इनके नाठकों का संग्रह, कई पेधियों में, अमेरिका से प्रकाशित 
भी हुआ है & ओर बहुतो के अंगरेज्ञी अनुवाद हो चुके हैं । 'हैनेते' 
के प्रकाशन के पश्चात्‌ ही, जमनी में, इसके पिषय में बड़ी हलचत्त 
मच गई, ओर सरकार ने इसका झभिनय रोकना चाहा । शीघ्र ही 
प्तेभो ने इसे अमेरिका में मंच पर खेलना याहा। पहाँ भी समाज- 
सुधारको ने यही हुर्लडू मचाया, ओर यह डड़ा दिया कि यदि 
इसका अभिनय हुआ, ते क्लेेखक, अजुधादक, प्रकाशक तथा 
प्रधान अभिनेत्री-सभी जेल भेज दिए जायंगे। यह सुनकर 
न्यूयाक के प्रसिद्ध 773 ३॥ए०॥प०९ 77%०७४-७ ने कई त्तेखकों, 
समालेचकों तथा संपादकों का इसके एक छोटे अभिनय में 
निमंत्रित किया । फिर क्या था, दूसरे ही दिन समायचार-पत्रों में 
नाटक की भशंसा के पुल बंध गए ! न काई एकड़ा गया, 
न काई जेल भेज्ञा गया, ओर सवंसाधारण के लिये भी नाठक 
खेला गया ! 

हातमाँ महोदय स्वभाष के बड़े सीधे झोर भावुकता को मूति 
हैं। विद्याथियों की भाँति विद्याव्यसनी और वैसे ही उत्साही ; पर 


#* पिप्/णिक्र्या|ंड फिन्नातधताव. जैकएड ( 8 एण्ड 
रिप००४०७, ८एछ़ 7०7४८, 95-28. ) 


४७ संसार के साहित्यिक 


गयं-हीन होते हुए भी, इन्होंने यद् ख्याति प्राप्त की है | इनओे ओोड़ 
के नाव्यकार जॉन गेलसूवर्दी ही माने आते हैं। ये दोनों ही 
साम्ाजिछ बंधनों से मुक्त रहवेवाले एवं संसार के स्टंमाटों से 
भागनेवाके सच्चे ज्ञानान्वेयी हैं। दोनों के ही साहित्यिक उद्देश्य 
एक-से दै। वे चाहते हें लि नाठकों द्वारा साधारण जनता # 
केवल मने।रंजन उत्पन्न करना ही लक्य व हो, परन उन्हें शिक्षा 
मिल्ले और इनकी उन्नति हो। दोनों भ॑ ही आाइशवबाद एवं सत्य 
का निदेशन है, पश्लोर दोनों आध्यात्मिए रहवयों दे प्रेशी है। दोरों 
की लुलनातव्मक विवेशना पर एक ग्रंथ # भी किला गया है। हातमाँ 
पर वा >पर भी एकआश अंथ प्रकाशित हे छुउे हैं ।। हातमाँ 
ने अभी हाल में एक उपध्यास लिखा छ--76 [970 0६ ४०९ 
60४७४ 00॥0०7, जिसमें येररपीय समाज का अच्छा शाका खींचा 
गया है। एक पुरुवक में उन्होने ईसा-मसीदह के ऊपर भी कुछ 
छींटे उड़ाए हैं । उसका घाम है 7076 700] 70 (86 : कीशबाप९! 
0०० ; पर सदेव ही इनका वास्तविक ध्येय रहा दे--सत्य की 
खोज करना शोर उसकी शआपति के लिये शिष्पत्ष सथा निभंय होकर 
स्पष्टचादिता-पूथंक लेखनी उठाना । 


न्‍अन्‍न्‍न्‍नमानन्‍ननंतयी। तप एिननेाजनभान-कननिन नि न ननन न ना लिन पिन जननी न निनिनजनननाननननननन नानक खखख: कल यि तभी णधज +ऊ3न।हएझ।भ।फ जा "भपभ।।प:चपपईाफपा 5 ली हनन पान पा हा ण के आओ नस 


# (क्राक सित्रपफागकयाएओ छावे 70 तक्बाह्ए007ए - 
2 78/86] 9 ऐ. मी 9. प७प्राण्गरॉ०8४०७प्र" ( ?॥॥946९90॥8, 
97). 


प0प्रा'& 380२97०7४वे [0 ४06 7098 ० मीं 8पएशाक्ा 
(एमऑए०'झए 0 ९४78५!ए४778, ।98). 


अध्याथ ४ 


रवींद्रनाथ तथा रोमे रोहाँ 
हातमाँ से एक घ् बडे होने पर भी रवि बाबू के यह पुरस्कार 
एक वर्ष पीछे पिला है। १६१३ ई० में, जब इनकी अपस्था ५२ 
वर्ष की थी, इन्हे यह सम्यान प्राप्त हुआ । क्यों "४ ४07, 7९७- 
8078 07 66 [767 वेढ000 #णवें ४76 धार) भा #6ए8४९वं पा 
8 एछुए0७076 जञाप्रगार8 ; 880 07 6 0070 एछ॥फए |!/ 
जाए 6 ॥8788॥88 $98 068 पर/ए 870व 778807688 0 खां8 


0्ाव्यांशों ह0प200 प्रा।0 ॥76 ३०८०९०४९वं ई0078 07 एश&छ४/शत 
ह6768-४४7४७, 7 * 


इन्हीं शब्दों में निर्णायकों ने इनकी प्रशंसा की है, ओर यह 
सघथा उपयुक्त है ' परन्तु आपरेज्ञी में इनके श्रंथों का अनुषाद होने 
के पूर्व स्वीडन के विद्वानों के इनका गोरव ज्ञात था । जैसा कि 
छर्नेस्ठ रीज़ महोदय ने क्िखा है, एक स्वीडन के ही पंडित के 
प्रस्वाव पर यह पुरस्कार इन्हे मिला है। यह समाचार जब रवि 
बाबू फो मिला, तो हुए सथा खेद-पूर्वक आपनचे कहा [777 4769 
88०8 ४8६९७ #एण०ए प्राए ए४प९० ” अर्थात्‌ इन लोगों ने तो मेरी 
शांति छीन लो | इस वाक्य में ही विश्व-कवि रघि बाबू की खारी 
प्रतिभा की संपत्ति भरी है । प्रारंभ से हो वह शांति एवं एकांत के 
प्रेमी रहे हैं, जोर अब भी अपने शांवि-निक्रेतन में वह मनु भगवान्‌ 
तथा अपने पिता महषि देवेंद्रनाथ के आदर्शों के जीवित रखने का 
महत्वपूर्ण परिश्रम करते रहते हैं । 

क* [ज8टपछ्राणा छा ॥6 कली एिलंदइ8 औफजधातवे गत 
छह प78, ।943. 

 वशंवं,दशावांओ 4249976. 6 070974[7/7066 57४69 0५ 
फ्रलत6७ 0 ए8 ( )२७ण ४००८2, 498 ) 
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संवत्‌ १६१८ में इनका जन्म कलकत्ते के प्रसिद्ध ठाकुर-वंश में 
हुआ, जिनमें मद्ााराज सर सोरीद्रमोहन ठाकुर बड़े ही प्रभावशाली 
कला-प्रेमी हो गए हैं | इनके पिता भी मद्दाराज हुए होते; पर 
महषि होना ही इन्हें श्रधिक पसंद जाया । इन्हीं देवंद्रनाथ के सात 
खुपुओं में रचि आाबू सबसे छोटे हैं। इनकी माता छुठपन में ही मर 
गई थीं, जिससे बाद्यावस्था में यह प्रायः पिता के ही साथ रहा 
करते थे | पिताजी भी ग्धिकतर बाहर ही घूमा करते थे। बस, 
उन्हीं के साथ यह भी थाड़ी ही अवस्था में, पंजाब आदि प्रांतों में, 
हो झापए थे | अपनी स्म्तियों * में इन्होंने इस समय का बहुत 
विशद्‌ वर्णव किया है। आप लिखते हैं कि नोकर घर-भर के बच्चों 
के परेशान किया करते थे, थ्योर कभी-कभी ते दिन-भर एक दी 
स्थान पर बेठाए रहते थे। कई पाठशालाझ में पढ़ने गए, पर कहीं 
भी जि नहीं लगा | सभी उन्हें कारागार-सद्रश दिखलाई देती 
थीं। ध्पनी एक कहद्दानी में जहाँ इन्होंने छोटे छोकरे का चित्रण 
किया है, वहाँ मानें अपनी ही बाल्यावस्था का पर्णन कर दिया 
है। इस प्रकार कई स्थत्तों पर अपने प्रारंभिक ज्ञीवन के दृश्य 
इन्होंने, अपनी पुस्तकों में, बित्रित कर दिए हैं, जिनसे पता 
चत्तता है कि उस समय का इनके भाषी जीपन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा है । 

पिता के साथ हिमालय की शोर घूमते समय इन्द्रोंने कुछ 
कपिताएँ लिखीं। ओर भी बहुत-सा काव्य “ भानुसिह ! नाम से 
लिखा, जे। कई स्थानों में प्रकाशित भी हुआ, ओर लेग समझने 
लगे कि भाजुर्लिह काई प्राचीन मेथिल कषि हो गए हैं | इसी 
हिमालय-यात्रा में, आधुनिक शांति-निकेतन से इसका परिचय 


# ॥409 - गशा॥78060268 07 98076. ( ८ ए०े, 
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हुआ ; क्योंकि इसी बोलपुर-स्यान पर इनके पिता जी उहरते थे, 
उन्हें यहीं शांति मिल्नती थी । इस थात्रा में बालक रवि का अनेक 
दृश्य देखने के मिले, ओर कुछ मनेरंज्रक घठनाएँ भी हुई'। उस 
समय दूर-दूर प्रांतों में आना-ज्ञाना इतना सरत न था, जितना 
धरा? कल | सबसे बड़ी बात यह थी छि बालक के श्भी तक 
कहीं बाहर जाने का अवसर भी नहां मिला था, जिसके कारण इस 
यात्रा का उसके दृश्किण पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । श्पनी जीवन- 
स्मति * में यह लिखते हैं--“ बड़े से मकान में, जहाँ परिवार के 
सभो छेकरे-छाकरी एक स्थान पर रह! करते थे, नोकरों के कारण 
बड़ा कष्ट होता था। कभी तो कई दिन तक बढ़े बूढ़ों से मिलने 
का धपसर ही न मिलता, कभी नोकर शरारत के मारे हमारा 
दूध ही पी जाते, ओर कभी-कभी ते घंठों एक जगह बैठाए रहते ।”” 
एक घटना का वर्णाव इस श्रंथ में विश रूप से है। नोकर ने इन्हें 
एक जगह बैठाकर कटद्ठा--“ यहीं बैठे रहो, ओर जब तक में 
ने भ्ाऊं, इस रेखा के बाहर पर मत रखना /” यही कद्दकर उसने 

इनके चारो शोर एक परिधि खींच दी। बस, बेचारे सीता की 
भाँति लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के भीतर दी चुपचाप बेठे रहे । 
न खाना मिला, न पानी ! इसी प्रकार इस पुस्तक में लड़कपन 
की पाठशाला की भी संखस्छतियाँ हैं, जिससे प्रकट होता है कि 
धारंभ से ही इन्हे अध्यापकों के अत्याचार से घुणा हो गई थी । कभी 
बेचारे पाठ न याद्‌ करते, ते घंदों धूप में खड़ा रहना पडुता था। 
यह व्यवद्दार इन्हे विशेष झखरता था; क्योकि छुठपन में ही पाता 
का देहांत हे! जाने से इन के ज्ञीवन में एक आअभाष-सा रह गया था, 
जिसकी पूर्ति इनक्के पिताजी किसो प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भीन 
कर सकते थे । 


+. 249 ॥009788060068 ( 08०0 & (0., ॥4. ) 
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युवावच्था में इन्होंने बंधत् ह वेष्ण्ब कवियों, घिशेषतः 
विद्यापति एवं चंडीदास का अडु करण कण्फ़े द्वाष्य प्रारंभ किया । 
बीस व के पूष ही “ प्रवान-संगपीय ? नथा “ संध्या-संगीव ”- 
नामक इसके दे संभद प्रकाशिए हुए, झोर वदनेघर एस की अवस्था 
में इमका विवाह है। गया । पिलाओी दा विद्यार था ऊि उेडात जाकर 
यह गंगाञी के किनारे अलोदारी का कार्बार देखते रहे ; पर इन्हे 
यह बहुत पसंद नहाँ था । फिए भी प्रह्ाति-प्रेय के कारण ही यह 
' शिल्लेद्र ' के इलाके पर पेताव हुए, और वहाँ का साँसारिक 
ध्रधुभव इन्हें बडा ही ड्िदशर सिद्ध इचआ । साधारण जनता का 
नम्म जीवन इनके सम्प्ल था गया, इलक्णे के जीवन की पपेत्ता, 
ज्ञिप्षमं इनका बाल्यकाल बीता था, वह अधिक आदकषक प्रतीत 
होने लगा। यहीं इनके एक-शाथ मादक छिखे गए, मिनप्रें ते प्रधान 
४ राज्ञा-ओ-रानी ” है| कियमी ही गहएें भी लिखीं। “ साली !- 
नामक ग्रंथ# के झधिकाश अंशो का 7 वाला भी यहीं के ज्ञीवन का 
फत्-स्वरूप ज्ञान पड़ता है| इस प्रकार केखतकाल के कोई सचद 
वर्ष इन्होंने गंगा-वठ पर व्यतीत फिए, छोर बड़े सुछ से रहे । कई 
बच्चे भी यहीं हुए, ओर देहात के लोगों से भी बहुत प्रेम-साष हो 
गया । बीमारों की दवा-दारू करना, उनके शुद्ध-सरत्त जीवन का 
भध्ययन करना तथा उनऊे दुःख-छुख में सम्मिलित रहना--यही 
चहाँ के आवन का ध्येय था | एक बार उधर शतिवृष्ति के कारण 
घान की फसल न हुई, ओर अकाल पड़ गया । इनकी सद्दानुभूति 
किसानो के साथ थी, झोर यह इनके प्रतिनिधि-प्ते बन गए। 
अगरेजों तथा अगरेज्ञी सरकार के नो हरों से इसी कारण खटप८ट 
होने लगी, ओर वे इन्हें राष्टद्रोही एवं बागी कहने लगे। पर इनका 


77% (६/थें#:७४/, जिसका असुधाद ४“ बाराबान / नाम से पं ० गिरिघर 
शर्मा तथा “ माली ” नाम से पं० सूर्यगारायण चौबे ने हिंदी में किया है । 
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झादश तभी से केंद्रीभूव होकर रखता तथा प्रकृति-परायणता 
की ओर जा ठिका ) युवावच्था में यह जिलने है) ठाठ-बाठ से रहते 
थे, जितने ही सम्राजप्रिय थे, उतने ही अब सीधे-सादे तथा एकात- 
प्रिय हो गए। 

इसका कारण एक शोर सी था | इसी बीच में इन पर पारि- 
वारिक विपतसियाँ श्रा पड़ी। पहने ते पल्ली का स्वगंचास हो गया; 
फिर कुछ ही महीनों के भीतर लड़की का भी देहांत हुआ'। थोड़े 
ही दिनों बाद सबसे छेठा लड़का भी चत्त बसा | पत्नी, पुत्र एवं 
पुत्री, तीनों हो इनके परम जिय थे, विशेषतः पत्नी तो इनकी प्राण- 
प्रिया थीं। इन श्ाकस्पिक घटनाओं के कारण इनके जीवन में हुछ 
विषयता झा गई | अवश्यः भी अब चालीस की हो चली थी, शोर 
देहात के दुःख-पुर्ण जीवय का देखकर इजज्े गाँव के लोगों की 
सद्ठायता करने के लिये एछ्क समस्‍या सूक्री थी, उसमें भी बाधा 
पड़ गई । इनकी इच्छा थी कि अपने पिताजी के प्रिय स्थान बोऊपुर 
में ही एक छाठा-मादा उगनिवेश तथा श्ाश्रम खेलें। इन सब 
रूमेलों के कारण इनका छितत बढ़ा उछ्िम्म हो उठा, ओर इन्हें 
झाष्यात्मिक तथ्य तथा घामिक रहस्यों की ओर बड़ी रुचि होने 
लगी | इसी सप्रय के विषय में इन्होंने लिखा है-- 708 66७४ 
76 ज88 8 0688709 ॥0776. 4 व एंप्राशठप््ट/ ४ शा, ते॥ए 
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थोड़े ही दिन बाद यह तवीयत बहलाने के लिये येःरप तथा 
अमेरिका उक्ते गए। तब तक इन्हे पुररुकार नहीं मिला था| कारण 
यह था कि इनकी पुस्तको का अखुवाद ही नहों छुआ था। 
अमेरिका जाने का एक यह भी उद्देश्य था कि उस देश की कृषि- 
संबंधी उन्नति से लाभ उठाकर अपने अनुभवों का भ्याग बे।लपुर 
वाल्ने झ्राश्रम में करें । इसीकिये अपने साथ सब से बड़े लड़के 
रथींद्रवाथ का भी ले गए। सन्‌ १६१२ ६० की बात है, वहाँ एक 
सज्जन पसंतकुमार राय मद्दोद्य ने इनसे नाबेल्त-पुरस्कार के संबंध 
में वार्ताल्ाप किया, ओर यह कहा कि संभवतः अगल्ले साल 
धापके यह पुरस्कार मिलते | इसी भावना से प्रेरित होकर लोगो ने 
इनसे अपने श्रंथों के अगरेज्ञी-गशुवाद के लिये भी कहा। इसका 
विश्वास स्वयं ठाकुर महाशय के नहीं था, शोर न उन्हे इसके लिये 
केाई विशेष उत्कंठा ही थी। हाँ, इतना उन्दोंने अधश्य कहा 
कि “ यदि कभी यह पुरस्कार प्ुझे मिक्षेगा, तो उसका सारा 
रुपया बोलपुर-पाठशाला में एक व्यापारिक विभाग खोलने में 
लगाऊंगा # । 

बात ठीक निकली, शोर दस महीने के बाद ही इनके पुरस्क्रत 
होने की घोषणा प्रकाशित हुई। कितने हो लोग कहते थे कि 
घास्तव में रवि बाबू ने प्रत्येक घिभाग में कुछ-न-कुछ लिखने के 
लिये ठाँग ध्यड़ा दी है, झोर सचमुच इन्हे पुरस्‍कार नहीं मिलना 
चाहिए था। परन्तु निर्णायकों ने श्यपनी सम्मति इस प्रकार दी 
थी-- #07 +88807 07 8 77087 त6900 80प 0086 9) काश 
76ए68]8५ं 0 8 70606 फातागव88 ; कोडइ0 07 06. 0 
ए8ए 0 जशंदा ॥6 (78788068  +6 06॥प्राए थ्यर्दे 08807888 


2007 आवक 
40072, 499). 


रघींद्रनाथ तथा रोमेरोला ६ १ 


रत गरंड 0ार्शांतों 07970 गा0 ४6 9०८९०४९९ 40708 
0 ए&806"7) 0८८7४४-१८६४/८८8 इन निर्णायकों को प्रायः यह पता 
भी न था कि रवि बाबू की कृतियों की संख्या कितनी है ; क्योंकि 
तब तक तो एक-आध का ही अनुवाद हुआ था । बात यह हुई कि 
स्वीडन के एक प्राच्य-पुरातर्वज्ञ निर्णायक-समिति के सदस्य थे, 
क्योर उन्होंने इनकी श्धिकांश कविताएँ बँगला में पढी थीं। 
मुख्यतः इन्हीं के कारण यह्द पुररुकार ठाकुर महोदय का मिला भी 
है। पुरस्कार मिलने के पश्चात्‌ अपनी कई पुरानी पुरुतकों के 
शनुधाद इन्होंने स्वयं किए हैं, ओर अपने जीपन-संस्मरण भी 
लिखे हैं। तब से तो इनके प्रंथ धड़ाघड छपने लगे, झोर जितनी 
शाय ग्रंथों से हुई है; सभी शांति-निकेवन की उन्नति में हो लगा दी 
गई हैं। दे। ही घ्ष बाद, सन्‌ १६१५ ई० में, इन्हें ' सर ' की उपाधि 
मित्ती, पर थोड़े ही दिनों बाद. असहयेग के दिनों में, इन्होंने उसे 
लोटा दिया, ओर इसी सम्बन्ध में वाइसराय के! एक लंबा-चोड़ा 
पत्र भी लिखा । 

शांति-निकेतन की स्थापना १६०२ ई० में ही हो गई थी, ओर 
इसके लिये अपने पिता से रधि बाबू ने स्वीकृति भी ले ली थी। 
उन्हीं के शब्दों में इसका उद्देश्य यह था-- 707०७ए7४6 ॥6 
8977 07 0प्7 80ठाढ९7 8एशंश7 एि €वंप्रषवाव00 ..... 50 779/78 
706 डप्रवेध्ताड 6७ कफ 0 ॥6७७ 8 8 मर27॥6० क्ाते 8 70797 
0ग78 7 8 97 9798०008) €रिट०7८ए । इस स्थान पर 
धभी तक पूज्य महषि देवेद्रनाथजी की स्घुति-शित्ना एक पुराने पेड़ 
के नीचे गड़ी है, जिस पर बंगल्ला में व्तिखा है-- 

६६ तिनि 
शामार प्राणेर आावास 
मनेर आनंद 
धरामार भक्ति । 


६२ संसार पे साहित्यिक 


लड़के यहाँ बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। काई-केई 
तो लोटकर घर जाना भी अस्वीकार कर देते हैं। संभवतः इस 
आश्रम के विषय में पाठकों के फिर कभी एंथक्‌ लेख मिल्तेगा । 
तब तक यही कहना पर्याघ होगा कि सारे भारतवष में इने-शिने 
गुरुकुलों का छोडकर महात्मा नाँधी के साबरमती-थआश्रम के 
बाद यही स्थान ऐसा है, जो प्राछ्लीन श्ाश्रणों की झलक 
दिखक्ााता है। 
त्तोगों का खयाल है कि पुरस्कार इन्हें “ गीतांजलि ”-नामक 
पुस्तक पर मिला है ; पर बाउ यह है कि यह पुरस्कार किसी 
ग्रंथ-विशेष पर नहीं, क्षेखक की समग्र प्रतिभा पर ध्यान देते हुए 
उसके सारे साहित्यिक काये पर/मित्तता है। यह स्वाभाविक है कि 
उसके सर्वोत्तम अ्रथ के कारण लोगो का ध्यान उसकी प्रतिभा की 
शोर शाकषित हो | गीतांजलि है भी इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से ; 
पर इनकी सभी कृतियों में एक विशेष गुण यह है कि उनमें एक 
शोर ते संसार का शोर दूसरी ओर स्वर्ग का संपक मिलता है। 
गीतांजलि की ही एक-आध पंकियों के ल्लीझिए ! प्रारंभ में धरी 
कवि को सरल विनयपूण प्रार्थना सुनिये-- 
« खाप्रार धाथा जत करे दाओ हे 
तोप्रार चरण-घूलार तत्े। 
सफल शहंझकार, शागार हे 
डोआाओशो वेोखेर जक्ले। 
छर्थात्‌ पपनी चरण-ध्ूलि के नीचे मेरा मस्तक नत कर दो, 
ओर मेरे चत्तओं के अश्र-सागर में भेरे आहंकाररूपी पर्वत के 
डुबो दे । 
भल्ना कोन ऐसा आअभिमानी होगा, जो इन पंक्तियो के पढ़कर 
रोने न लगे ? चाहे यह परमात्मा से कहा गया हो अथपा किसी 


रखींद्रयाथ तथा रोपे रोजाना ६३ 


उपाध्य देव किया प्रेमी-विशेष से, पर इसके अत्तर-अत्त र में करुणा 
५, विराग है, राहदयता एवं सरलता है। एक स्थल पर कवि 
झपने उपात्य भगवान्‌ से आाँखमियोनी खेलतवा है, और जब 
हु हलुक्कर थक ज्ञाता है, तो छह्ने लगता है-- 
फम्न शआॉड्ाल दिए लूकिए गेक्षेर खल्लवे ना। 
भर ् भर 
आनि आमार कठिन हृदय, 
चरण राखार याग्य से नय, 
तक्षु सला कि लामार ह्वावा लागके, 
आामार प्राश कि गलनये नारे ? 
प्रेमी कहता हे--में जानता हूँ, मेरा कठे।र हृदय तुम्हारे चरण- 
कमल रखने येण्य नहीं है; पर कया तुम्दारे संपर्क से वहद्द प्रस्तर 
द्रयोभूत न दे। आयणा ? यह सक्ति भी सलाभाव की है, जिसमें 
परमात्मा भक्त का भाई बन जाता है। 
इन सभी भ्रंथों में मुक्के ता “ दूज का थाद *# सबसे अधिक 
भाता है। इसमें बाल्य-काल के सोंदय के साथ-साथ दाशनिक 
तत्वों का समावेश मिलता है; और यच्पि यह लिखा गया था 
बच्चों के क्षिये, तथापि वुद्ध-णुवा सभी इससे श्यानंद्‌ उठा सकते हैं । 
इसका ८ढू दथा हिंदी, दोनों में अनुधाद दे! खुका है। कभी छे।ठा 
बच्चा मो से प्रश्न करता है, घोर हूसी भाँ बच्चे से | इसी प्रकार 
घनेक गूढ एश्न सुल्लस्काए गए हैं । इसी प्रकार / डाक घर ” | में भी 


१. इस ग्रकार छिपकर । २. ओट करने से । ३. भेश प्राण क्या पिचस्ध 
नहीं जायगा ? 

+(#686७॥॥0 007 ( स्तर ) (0कशा00 & (०.), 9]5. 

7४86 7080 ()॥०७ (१8०४7 & (०, .606.). 


छठे संसार के साहित्यिक 


सरल ढंग से बड़े सत्य को विषेखचना की गई है। एक छोटे छोाकरे 
के यह सकता है कि मेरे पास भद्दाराजाधिराश की चिट्ठी आएगी। 
उसी की प्रतीक्षा में वह घुलते-छुलते मर जाता है--परमात्मा उसे 
अपने “डाकघर' क्वारा अपने पास बुला! लेता है। बाल-साहित्य 
के इस विवेचन से रवि बाबू उसी विचार फे जान पड़ते हैं, जिसके 
धनुसार, अंगरेज़ी के महाकथि वड स्वर्थ के शब्दों में, हम केग 
बाहय-काल में परमात्मा के निकट रहते हैं, ओर ज्यों-ज्यों बडे होते 
जाते है, त्थों-त्यो उससे दूर भागते ज्ञादे है -- 

८ [+7779 ९०प्रवं8 ० 2079 थै० ए8७ ०0706, 

_फठगा 90वें ज्ञ0 ३8 0प्ए करणा6 * ? 

इसी प्रदार “ खित्रा “नामक नाठक में स्त्री के श्याध्यात्मिक 
तथा पार्थिव गुणों का, संन्यास” में त्याग का तथा “अंध-काठरी 
के राजा” ( 09 ० 0० 28707 008ण0७७० ) में बोद्ध्धम का 
विवेचन है। “गेारा”-नामक उपन्यास ते दे बर्ष पूष द्वी प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें अर्वाचीन भारत के एक आादश नवयुवक की 
ध्राकांत्ताओं की पूर्ति का खाका है। दो गद्यात्मक निबंधों-- 
20/8096679 पष॑ _४०४४०४०/४४7४--में उच्च केाडि के देश-प्रेम तथा 
झादश्श की सविस्तर व्याख्या है। इनके सभी ग्रंथों की संख्या 
कई दर्जन है, ओर बीस पोधियों में इनके संग्रह प्रकाशित हुए हैं । 

रपि बाबू का बाहर बहुत आदर है। शाप कितने ही बार 
निमंत्रित होकर येरप जा चुके है। झभो-श्रभी लीग श्रॉफ नेशंस 
की ओर से एक महत्त्व-पूर्ण पुस्तक छुप रही थी। इसमें संसार-सर 
के सभी बड़े-बड़े पिद्दानों की सम्मतियाँ इस विषय पर रहेंगी कि 


#५७७ >टउफ़007) : (086 50 0॥06 [श|शगक्वा0०70 0 47॥- 
70709 00ए ४0०0 दाव४०0व4. 


६ ६ संसार के साहित्यिक 


का तो इन्होने स्वयं झेंगरेजी में अनुवाद भी कियाहै, यद्यपि इस 
अनुवाद में कबोर के दर्शन से अ्रधिक रवि बाबू का ही अपना 
गया गया हे। 

रवि बाबू देखने में भी बड़े सोम्यसूर्ति हैं। श्राप गाते बहुत 
भच्छा हैं, ओर दूर देशों में श्रोतागण प्रायः आपकी कविताशों के 
आपके ही श्रोमुख से खुनते है। मेंने इन्हे गाते भी खुना है, ओर 
यों भी वार्ताल्ञाप में इनका सोजन्य देश्वा है । एक ग्रंथ का झनुघाद 
करने के लिये मेंने इन्हे पत्र लिखा, तो तुरंत आपने धाज्ञा दे दी । 
पक बार इन्हे रेशम-ही-रेशम पहने देखकर हम लोगों ने पूछा-- 
श्राप खददर क्‍यों नहीं एह्नते ? क्या उसमें अधिक सादापन नहीं 
हे ? शापने धीरे से उत्तर दे दिया-- जिए00[ए 78 700 8 
७प्रगवी8 ० ॥०2कराए०8, 77 78 8 ॥#0फां0प8 89700688 0॑ 
००0०थं०७७ ”--ध्र्थात्‌ सादगी न! कार का संग्रह मात्र नहीं, वेषस्य 
का एश्ीकरण है। आप महद्दात्माजी के चर्खावाद अथवा असह- 
येग-वाद के नहीं मानते | जो कुछ हो, यह तो वेयक्तिक विचार 
हैं। रवि बाबू भारतमाता के भाल के सुललित दीका हैं। परमात्मा 
इन्हें दीर्घजीघी करे, जिससे इनके संपक से और कई रवि बाबुओं 
का देशाकाश में उदय हो । 


मर हाय साष-अक्रयरिसकस-फष्का पमजरीकमप्:धा कक 


रोमे रोला 


सन्‌ १६१७ ई० में किसी कारण-पश पुरस्कार नहों दिया जा 
सका । सब ल्लाग बड़े उत्सुऋ हो रहे थे । सालभर शोर बीता शध्योर 
फिर रोमे रोताँ का नाम प्रकाशित हुशआा। यों तो इस पर किसी 
के कुछ आपत्ति न हा सकती थी, पर अभी तक रोलों प्रसिद्ध 
नहीं हे पाए थे, यद्यपि इनकी प्चस्था ४० वष की हो चुकी थी। 


वन नली त+-++--नन4क्‍५9-५+५५+५क++ल न कनान 3. नमन उिनन+-+-++०+ नम. फितीणिणाणण 


रोमे रोला ६9 


स्वभावतः यद्द शांत ओर गीता के “थागस्थः छुर कर्माणि” वाले 
सिद्धांत के पत्तपाती है। इसीसे विज्ञापन अथवा प्रकाशन के लिये 
बहुत उत्सुक नहीं रहते । 

रोतलाँ का जन्म फ्रांस के एक छेटे-से शँव, छू मेसी में, २६ 
जनवरी, सन्‌ १८१६ ई० के हुआ था । पिता इनके वकालत के 
काम में थे, ओर माता एक मज्निस्ट्रेड की कन्या थीं। वद्द प्रकृति 
से ही संगीत-प्रिय एवं धामिक थीं। बालक रोमे के भी संगीत से 
प्रेम हो गया | बस, पुत्र ओर माता का साथ गाने-बज्ञाने में रहता, 
और पिता अपनी दूसरी चुन में मस्त रहते। पर यह नहीं कि 
उन्हें बालक की शिक्षा-दीज्ञा से उदासीनता रही हो । उन्होंने ता 
छझपनी वकालत छोड़कर पेरिस में कुकी इसीलिये कर त्नी, जिससे 
लद॒का अच्छे-से-अच्छे स्थान में पढ़े । बीस व की शअ्वस्था में यह 
]006 ९०७४8) में प्रविष्ट हुए, ओर बहीं यह कई बडे-बड़े पंडितों 
से मित्ते । इतिहास से इन्हें विशेष रुदि थी, ओर प्रारंभ से ही यह 
टालस्टॉय तथा शेक्सपियर के ग्रंथों का अध्ययन करने लग गए 
थे। इन दोनों महापुरुषों पर आगे चत्तकर इन्होंने पुस्तकें भी 
लिखीं, जिनमें से महात्मा टाल्लस्टॉय पाला ग्रंथ # बहुत प्रसिद्ध 
है। विद्यार्थी-जीवन में ही इन्होंने एक ऐसी पुस्तक ल्लिखने की 
ठान ली थी, जिसमें ८ 06 धराइ707ए7 ०० शाए]6-॥१7१०१ 
काएाहं एी0 07प्रांड88 गिया86ॉ 8297080 606 ४00८७ ०0 पर. 
यह विषय हो । बस, इसी विचार के फलस्वरूप उनका सर्वश्रेष्ठ 
प्रंथ-- ००४० (7098009॥०--कई वर्ष पश्चात्‌ तेयार हुआ | | 

क (50609, ए"कग880०१ 09 3. धान ([,07005 27१ ०फ्र 
४०४४2, 9) 

| उ0ब॥- (४४० ७॥6, 3 ४०प्768 ([,07609 2०वें ८ 
श्ठ०-5, 90, 96). 


ह्ट्प संसार के साहित्यिक 


नामल स्कूल ( 770006 ९ ०७॥०७]४ ) से ही इन्हें रोम जाऋर 
इतिहास का विशेष अध्ययन करने के लिये क्ात्र-वृत्ति मित्त गईं, 
घोर यह दो वर्ष तक इटत्ती में रहे | यहाँ एक इयलियन महिला 
भेसनबर्ग से इनकी मेत्री हे गईं, जिनका इनके जचन पर बढ़ा 
गहरा प्रभाव पदा, जैसा कि इन्होने एक निबंच में स्पष्ट कहा है! 
सचपुच्ध इनकी माता तथा इस विदृषी महिला, दोनो की दो रोल 
के जीवन पर अमिट क्वाप लगी है। मेसनबग लेखिका तो थी हीं, 
गान-विद्या में सी निषुण थीं, ओर उनकी बड़े बढ़े विद्वानों तथा 
राजनोतिज्ञो से मित्रता थी। इनके सत्संग से रोलाँ का ललित- 
ऋल्ाओं में ग्योर भी प्रगाढ़ दि हो गई | यहाँ रहकर उन्होने एक- 
धाध नाटक भी लिखे, जिनमें अधिकतर पौराणिक एवं धार्मिक 
इतिहास के रहरुप निधित थे। इनमें नियात्री ( ९०७०४ ) आर 
कैलीगुला ( ()०)2प ७ ) प्रसिद्ध है । लोडकर यह डसी नामंत्त 
स्कूल में अध्यापक हा गए, जहाँ यह स्वयं पढते थे। इसी बोच में 
भाषा-विज्ञान के आचाये ब्रीज् की कन्या से इनका विधाद्द हो 
गया । यह महिला भी बड़ी सहृदय तथा कत्ताव्मयक रुचि को 
निकलीं | अपने ससझुर के धर पर ही रोालों के देश-भर के प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध धुरंधर विद्वानों से मिलने का सोमाग्य प्राप्त हुआ स्ट्रेस्चर्ग 
तथा बाँन में संगीत की प्रदर्शिनी देखने | बाद इनके हृदय में 
विशेष उत्साह हुझा ओर यह यारप के प्रहांड संगीतक्षों के ऊपर 
एक ग्रंथमाला ही प्रकाशित करने लगे। इस माला में बीथे।वेन 
तथा हेंडेल (36९४०0ए०७० #7व ि&०48७)) के ऊपर पृथक्‌ प्रंथ हैँ । 


रोलाँ पहले से ही राजनीतिक एवं साहित्यिक पद्धति के 
घविरोधी थे। कहा भी हे-- 


४ राह काँड़ि तीनों चले, सायर१, सिह, सपूत। ” 


१. शायर-"-कवि । 


शेमे रोलाँ ६६ 


इसी विराध-भाव से प्रेरित होकर इन्होंने कई नाटक ऐसे लिख 
डाले, जिन्हें पढ़-पढ़कर लोग--झोर विशेषतः पुरानी चाल्न के 
लोग --थराने लगे। इनमें मुख्य हैं“ छेंटन ” ( 890009 ) और 
४ बुद्धि की विज्यय ” ( -ए्पपराहए॥ 0 ०४४०७ ) । “ सेंट लुई ? 
तथा * चोद्दवीं ज्ञुलाई नामक दे। और पऐतहासिक महत्व के 
नाटक लिखे, जे। इसो धुन से भरे थे। कत्ताओं के पष्ठपोषक होते 
हुए आपने नाटको के लिये बड़ा झ्रांदिल्लन करना प्रारंभ किया। 
इसी बीच में जेनरल डे फ़स का पअमभियेग चत्न पड़ा, जिसमें 
फ्रांस-रेश का ही धोखा ईने के अपराध में उन्हें ग्राजीवन कारागार 
का दंड मिला | इस मामल्ते का रेल की चित्तवृत्तियों पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा, यहाँ तक कि इसी समस्या के आधार पर आपने “ भेड़िए ? 
( 4,68 7,0प08 ) नामक * एक नाठक कादपनिक नाम से लिस्ड 
डात्ता | तदनंतर बह प्राचीन कल्लाविदों तथा संगीतज्ञों के ज्ञीवन- 
चरित्र लिखने लगे, ओर तभी से इनके महसख्व पूर्ण प्रंथ--' ज्ञीन 
क्रिस्ताफ़ *- के एक-आध अध्याय छपने भी लगे । ये पहले एक 
साधारण पत्रिका में प्रकाशित हुए, जिसकी ओर किसी का ध्यान 
भो नहीं गया। शाप स्वयं उस समय कुछ पिरक्त-से होकर पेरिस 
के एक कोने में रहा करते थे। अकेले ही पढना-लिखना, घूमना 
कोर कभो-कभी मनेविनेद के लिये पियाने। बज्ञा लेना, यही 
इनकी दिनचर्या थी । 

धीरे-धीरे इनडे प्रंथ का महत्व सर्वेधाधारण को विदित 
होने त्गा | पहल्े-पहल जमनी के कुछ सम्रालोबकों ने इसकी 
शोर विद्वानों का ध्यान आकर्षित कराया, ओर दूसरों ने 

इनके पूच-लिखित ग्रंथों का परियय कराया। तभी से इनका गौरच- 


# पृछकगाश#8ते 90५ उक%6४ में. ए087- ( 97 ) 


७० संसार के साहित्यिक 


काल प्यारंस हुआथा । पहले यह, १६१३ ई० में, फ्रेच-एकेडेभी 
( 77670 ॥८॥ ०७४४ ) के सचमान्य सदस्य ( 0780व 7७ ) 
बनाए गए। बस, फिर क्‍या था, जीन क्रिस्ताफ का अनुवाद * 
भी अँगरेज़ी में हो गया, ओर लोगों को अँखें खुल गई । फिर 
ते इनके पुराने प्रंथों का पुनप्रंकाशन होने लगा, और भेड़िए-नाडक 
का अभिनय भी हुआ, तथा अंगरेज्ञी में श्रसुधाद भी ! 


इसी एक वर्ष के भीवर ही बाइरन की भाँति रोल्नाँ भी प्रसिद्ध 
हो गए। पुरस्कार मिलने के पश्चात्‌ धड़ाधड़ इनके श्रथों के 
ध्यनुवाद बिकने लगे ! “ कालाछ ब्रिन्नव / ( (088 87९८2४०7 ) 
१६१३ के श्रीष्म में प्रारंभ हुआ था, शोर इसका गनुवाद। सन्‌ 
१६१६ ई० में, प्रकाशित हुआ | इसी बीच में महायुद्ध छिए गया। 
जिस प्रकार अपनी अमेरिका-यात्रा में रघींद्रनाथ ने एंड्रच् ज़ के 
पत्रों में किसी भाषी भीषण दुर्घटना की आशंका का निरदंश किया 
था, उसी भांति रोलाँ के भी इस्त मद्दायुद्ध की कालिमामयी 
छाया एक साल नहीं, ओर पहले हो दिखलाई पड़ा थी । ज्ञीन 
क्रिस्ताफ में भी इसका भविष्यवाद-सा है, ओर येरप-मर को 
चेतावनी दी गई है। सच तो यह है कि बाद्यावस्था से ही रात 
की युद्ध का भयावह चित्र बड़ा व्यम्न कर रहा था । झअस्तु, जब 
लड़ाई छिड्ठी, तो यह जेनेचा-फ्रील के किनारे गरमी बिता रहे थे। 
धहाँ से यह दस-से-मस् न हुए । और, यद्यपि मातृभूमि की सेवा 
करना चाहते थे, तथापि वह दृश्य इतना भयानक था कि जेसा 
उनके जीवन-चरित्र में त्विखा है-- 





* 37 6706" (४0787. 
$ 5ए रि४प6०४० यहा 


'>फेकमनलनाम«क न ५५3 काक++ मनन कक नन_>ानकान मन“ जनान.. 8-3. ल्‍पन-+० +न+०5 25 


रामे रात्ाँ ७१ 


# [0 ॥8व 08९70 8 फरा9 00878 60 | ; ए ॥89 90ं80760 
8 दाव00वं 6898. 

उन्होंने रेड क्रॉस सेसाइटो में मंत्रित्व का भार अझतलबत्ता लिया, 
शोर जब पुरस्कार का रुपया मिला, ते येरेप के दुःख-निषा रणार्थ 
सब-का-सब दान में दे दिया ( 70 ४४86 क्रांग2४४०0 ०६ ४7७ 
77867४8४ 6 ए्र/076 ) 7 । इसी विषय में १६१२ के ने|बेल- 
पुरस्कार-प्राप्त प्रसिद्ध जमन साहित्यिक हातमाँ का आपने एक 
महत्व-पूण पत्न लिखा, जिसमें उनके देश से शांति के लिये अपील 
की गई थी । इसी प्रकार अमेरिका के प्रेसीडेंट घिवद्सन के भी 
इन्होंने देशों की पंचायत कराने के लिये लिखा था । महायुद्ध- 
संबंधी इनका कार्य बहुत श्लाध्य है, ओर इस विषय के उनके 
सभी लेख एक अलग पुस्तक में प्रकाशित हैं | । 

इन्हीं दितो आपने एक नाठडक--7० (०7॥०४००7--लिखा, 
जिसका विषय शांति है |। 

लड़ाई के इन दिनों में इनकी चित्तवृत्ति बड़ी व्यञ्नतापूर्ण हो गई 
थी, इसी लिये सत्य एवं शांति की खाज्ञ में इन्होंने महात्मा गाँधी 
के जीवन तथा काय का श्ध्ययन किया, ओर उसी का फल यह 
हुआ कि उन पर एक पुस्तक ही लिख डाली ५ + दूसरी पुस्तक 


॥ हक ऑकाबे, 7४४ (68 काव 58 #7097%, 0ए 
56947 /फ़छा९ ( '४८ए ४०४2, (92] ) 


[40006 /#86 67776, ("0॥र७॥०ते 9ए 0. 5५. 024७ 
( (9०82०, 496 ) 

 +आाहईंदा०ते 0ए नि6०7० 3७प20 १6 8७७. 

७/6/#64/#6. (676/४.. ##6 /628. 80 .8606706 (226 


हा 486 (7%॥00७8667 86४79, 07878906व 0ए  (. 0. ७7७०000 
(4924). 


७२ संसार के साहित्यिक 


इसी शभ्शांत भावना के फल-स्परूप एक श्ाह्वाद-पूर्ण नाठक के 
रूप में प्रकट हुईं, जिसका नाम हे “ लिलूली ” (तोपा )*। 
इसमें सुललांत घटना के अतिरिक्त फ्रांस का ही चित्र खींचा गया 
है, भोर उसके घमंड की हँसी उड़ाई गई है | सभी पुरुतकों में रोलों 
ने स्वयं अपने विचारों तथा भाषों का प्रतिबिब खींब डाला है। 
इसी प्रकार एक दूसरो पुस्तक में, ज्ञिसक्ना नाम ए0807- 
98पा॥ ; 006 95007ए 070 शावेक्ृष्णवंल्या 8 वैध्रापह2 ४॥७ 
शक है, आपने अपनो हो शांति-पूण प्रकृति का चित्रण किया है । 
इसमें जीवन झोर उसके घे।र संप्रापों के विषय में रेलाँ ने अपने 
सिद्धांतों का अच्छा दि्दशंन कराया है । 

जीन किस्ताफ के बाद इनका दूसरा महत्वशातल्वी ग्रंथ १६२२ ६० 
में निकला, जिसका फ्रेच-नाम है ,'8778 +.70॥9700९, अर्थात्‌ 
मंत्राभिभूत आत्मा । यह संपूर्ण अ्ंथ का कैच प्रथम भाग है, ओर 
इसमें सत्यान्वेषण के साथ-साथ ज्ञोवन के भ्रानंद एवं दुःख के दृश्य 
दिखलाए गए हैं। इसका धनुवाद है 40/00॥0० 8४वे 59ए9ए७ [। 
दे! लड़कियाँ एक ही पिता, पर दो माताओं से पेदा हुई हैं । एनेटी 
बहुत सुशील तथा पढ़ी लिखी है, पर उसे यह ज्ञानकर बड़ा दुःख 
होता है कि मेरे पिता ने एक दूसरी स्त्री भी रक््खी थी, ज्ञिससे 
सित्वी का जन्म हुआ है। सिद्वी अ्पढ़ एवं दुश्चरित्र है, पर दे।नों 
बहने अंत में विवाह के उपरान्त शपने अनुभवों द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करती हैं। बीच-बीच में प्रेम तथा पश्चात्ताप के कारण कई स्थल 
टेढ़े-मेढ़े भा जाते हैं, जिन्हें क्ेखऋ ने बड़े केशत्त से निब्राह्या है । 

# ७, शत ज़00वै-ठा88 ए285, 0ए #'. ([ब8००३९] 
(990 ). 

| 80॥6॥8 8७वें 5एए6, 07809 9808व 9ए हे 5. ०१७४७ 

( 995 ). 


रेमे रात्ाँ ३ 


इन सभी ब्रंथों में रालॉ ने मानव-हृदय तथा मस्तिष्क के 
विभिन्न विकारों की लीज्ा दिखाई है, झोर अधिकांश में तो अपना 
ही चरित्र-बित्रण किया है। कहीं-कहीं आझपनी सरुपष्ट ओवनी ही 
लिख दी हे | इस सर्वोच्च ग्रंथ ०7687 (.77800|006 में ता फ़ांस 
ध्यथवा अपने ही लिये नहीं, बिक सारे येरप के लिये उपदेश 
दिया गया है । झमन कवि गेटे ने कहा था--“ ७0079 
[९०कांप्राःह 70ण 76878 ए७७ए ॥76 |; ॥76 ९०००) 0 छठे 
[06"०४प7"४ 78 ४६ 98४व.” इन शब्दों के पढ़कर रोततो ने कदहा-- 
४ [,06 पढ़ एरककट० (0०6१8 (70्6८ए 8 फैरएहड 78. 
इसलिये इस ग्रंथ के नायक में स्वयं लेखक की भाँति संगीत झादि 
की रुचि तो है हो, पर साथ ही-साथ प्रारंभिक बीसवीं शताब्दी के 
ये।रपीय देशों को सामाज्ञिक दशा का भी विशद्‌ व्णन है । नायक 
के दुःख-पूर्ण अनुभव प्रसिद्ध संगोतज्ञ बीथेवन, वेगनर एवं ह्यगे 
उढ्म के ही अनुभव है झमवश्य, पर पअन्यान्य अनेक विषय भी इसमें 
मिल्ला दिए गए हैं। लगभग १,६०० पृष्ठों की इस पेथी में कितनी 
ही काटियें के पात्र हैं। इसके पू्े-भाग १८६५ से १८६७ तक, 
कुछ तो ,फ्रांस ओर जमनी में, कुछ स्वीज़रलेंड तथा इटली में ओर 
कुछ इंगलेंड में लिखे गर थे । सारी पुस्तक जाकर (१६१३ में 
समाप्त हुई | नायक बेचारा अपने उद्देश्य की पूति के लिये देश- 
विदेश में मारा-मारा फिरता है | बीच-बीच में सभो देशों के 
तेखक फड्कार बताता है, विशेषकर जमनी तथा ,फ्रांस के । 
पएक-धयाथ समालेाचकहें ते रोलाँ से कहा भी कि आप जमंनी के 
चेर-भाव से देखते हैं | इस पर उन्‍होंने शपने ग्रंथ के वे स्थत्त 
बतलाए, जहाँ पर फ्रांस को भी उन्होने डाँडा था--और बुरी तरह 
से डाँटा था । अंत में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि यदि येरप के 
देशों में परस्पर एक दूसरों के गुणों का परिचय होकर मेत्रीभाव न 


०] संसार के सांहित्यिक 


देगा, ता युद्ध अवश्यंभावी है। दो ही षर्ष पश्चात्‌ यह भविष्य- 
वाणी सत्य हुई, ओर तब जाकर उनके प्रंथ का महत्त्व ओर अधिक 
समझा जाने लगा । 

इसके धनुवादक गिलबर कैनन ने तो अपनी भूमिका में इस 
पुस्तक का “706 वां 87880 000९ 0९ ४6 फए९एां०/ 
००7४प०ए ” बतलाया है। सचमुच इस प्रंध का महत्व इसके 
शरौपन्यासिक चित्रण में नहीं, इसके सत्यता-पू्ण विवेचन में, इसके 
भविष्यवाद शोर इसकी चेतावनी में है, जे! सारे येारप की दी 
गई है। जिस प्रकार नायक के अनेक कठिनाइयो के बाद पंत में 
सफलता मिलती है, उसी प्रकार रेात्लों का स्वयं अपने जीघन में 
भी ऐसे ही अश्ुभव प्राप्त हुए है । नायक ते क्‍या, सरपय॑ येारप 
छपनी भाषी संतानों से कह रहा है-- 

५४ एप, छा 040-१8ए, एरक्ाण) 07७/ पर8, ४"077006 प्र$ 
प्रशरवेशः ए०0पा* 46९४, धावे ए7688 (07वें, 9९ ए७ 278४४ ९० 
बगवे ॥899५ा दीया ए& .. ..8व8 8 8प2088807 0 पे8४(8 
ते #९8प्राफटटा078,. ऐैं४ कप १7०, एशश०0०॥९, /0 98 
907 88 877.* 

इन्हीं शब्दों के लिये शोर पेसे ही तथ्य-पूर्ण संदेगों के लिये 
शेज्नां लेखऋ ही नहीं, दाशंनिक तथा भविष्यद्रण, साहित्यिक हो 
नहीं, बरन्‌ अंतर-राष्ट्रीय कल्याण के विधायक तथा विश्वव्यापी 
शांति के पष्ठपोषक एवं उद्धारक समझे ज्ञायंगे--झओर सदा के 
लिये अमर रहेंगे || 


हि कक लक रलकिकसि लक कायम मदशिलि ता अमल दशक मल मम वन लि ल 
न 668 (774870 06, (१22० 848 ( '४७ए७ 3७०7, 49व9 ) 


पता क्गा है कि रोलाँ महे|द्य शीघ्र ही एक महत््व-पूर्ण ग्रंथ स्वामी 
विवेकानंद तथा रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों पर प्रकाशित कराने वाले हैं। 
आशा है, मद्दात्माजी वाल्लेअंथ की भाँति यह भी क्रांतिकारी सिद्ध देगा । 
आजकल इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और ये परिवार-सहित स्वीज़र लेण्ड 
की जिनेवा सील के किनारे एक गाँव में रहते हैं । 


अध्याय २ 
योरप के कुछ उपन्यासकार 


हीडनस्टाम 

सन्‌ १६१६ का पुरस्कार स्वीडन के प्रसिद्ध कवि हीडनसटाम को 
मिला । बहुत दिनों से यह स्वीडन के लॉरिएट ( राजकृषि ) 
कहलाते थे। या तो सेब्या लेजरलॉफ की अपेत्ता यह कम प्रसिद्ध 
थे, पर पुरस्कार के पू्ष इनका नाप्र इतना हो गया था कि साधारण 
जनता ने वेद द्वारा यद्द निश्चित कर दिया था कि देश के सघ-प्रिय 
कवि यही हैं। दूसरी बात यह थी कि स्वीडन के साहित्य में इन्होंने 
एक नया युग उपस्थित कर दिया है| इनका जन्म जुलाई, १८४६ 
६० में, एक प्रसिद्ध घराने में, हुआ था| लड़कपन में यह बड़े दुबत्ते- 
पतक्ञे ओर लज्ञजीले थे । कुछ दिनों तक तो यह संदेह हुआ कि 
लड़के के कहीं यद््मा की बीमारी न हो, इसीसे कई चष तक यह 
इठली, स्पीज़्रलेंड, यूनान, तुर्किस्तान तथा मिसर में घूमते रहे। 
पूर्वी देशों में इनके एकञ्माथ संबंधी नोकर भी थे, इसी से उधर 
शोर भी इन्हें अच्छा लगा, शोर आठ वर्ष तक पर्यटन करते रहे । 

लाटने पर कुछ दिनों पेरिस में प्रसिद्ध चित्रकार जेरोम के साथ 
यह चित्रकारी सीखते रहे | इनकी हादिक इच्छा थी कि इसी कला 
केा अपना ध्येय बना लें। पर बीच में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, 
जिनसे इन्होने साहित्य में ही काय करना निश्चित किया। स्वीज्ञर- 
त्ेंड में इनके एक साधारण स्विस लड़की से प्रेम हा। गया, श्योर 
ध्ंत में उसी से इनका विवाह हुआ । वहीं एक स्थान पर रहने 
भी लगे, ओर कविताएँ लिखना भी प्रारंभ कर दिया। आठ वर्ष 
तक घर से बाहर रहते-रहते जी ऊब गया था । अस्तु, इसी संबंध 
की एकआध पंक्तियाँ यों लिखीं-- 


संसार के साहित्यिक 


८४ [१०6 [0728व ६07 #076 ४7686 ९8४४ 002 7४6॥७7"8, 
 रत0छ. 

4 ॥078 77 श686. 88४ एशी 85 070प९॥ 076 वै9४ ! 

4 [072 07 86086 [ 

[ 86९८ ज्ञ6-8७ए९७ हैं 20, 700 शाढार्नणीर, 0पर 06 648 

४४6७७ छ०प्रोंवे 80799, 

6 800768 शक्8 88 8 गेयोंवे 3 प्रखढवे ॥0 फोगफ, 7 * 

धपनी माता से इन्हे घिशेष प्रेम था । उनके ऊपर एक छोटी- 


सी कविता भी की है, जिसका नाम है “ १(०४४०७०.” इसमें माता 
के विषय में लिखते हैं-- 


४ 8]6 978 ए8१ पाए 6 याह्य 898 8 श0/09 209]. ” 
परंतु अंत में यह कुछ जीवन से खिन्न हो गए थे । “ यश ” 


( #४706 )-नामक कविता में इन्होंने लिखा है-- 


५ ए0०॥7 86९८ +07 /॥78, 07 * ज़0प्रीवे ९0082 87076" 
सैयद 8 2784087 68879 : 

950 ॥0 906 7072807067 

09860 7076 800प्रोपे ॥887 7ए 79776, 

00, 700 ०ए९४ एए पराठगराढ- 

इन पंक्तियों में ता पेप की उस कविता से भी झ्धिक विरक्ति 


है, जिसमें पद त्विखते है-- 


&  पृणाप8 6 76 ए९, प8880, प्रााट0ज्ञ7, 
पफ्प्रछ प्ररौ977०70०वें 60 778 46 $ 

8॥68]! +#07 एं6 छठे, 80त 7॥00 8 80076 
पएृशा छ67/8 3 6. 
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ऐसा जान पड़ता है कि मातृभूमि से दर रहते हुए इन दिलों 
इन्हें पुराने मित्र आदि स्वीडन के लोग स्मरण नहीं करते थे, ओर 
मारे क्रोध के इन्हें वेराग्य-सा हो रहा था । 

इधर १८८७ में इनके पिता का हेहांत हो गया, ओर बाध्य 
होकर इन्हें घर लैटना पड़ा | पुरानी भावनाएँ ज्ञाग्मत हो उर्ठीं, 
शोर इन्होने एक कविता “ स्व'डन '-शीषक लिखी, जे। देश भर 
में बहुत प्रचलित है । यह जानसन के “ 5008 ०६ 'ेकण़ब्फ ” 
अथवा मेसफीद्ड के “ 32०४४, 94 ” के सद्ृश उत्साह-पूण 
भाषो से भरपूर है। एक श्ाघ पंक्तियाँ इसकी ये हैं-- 

४ (00, 5 ज़९वे००, 5ए९१०७, 5ए०१७९४, 

६0०९ 0ातदे ! 


()प्रा" 8४7॥9ए 076, ४6 9४९7 07: 
()प्र0 क्‍002702 [| 
76 60फ्र-0थ8 2 ए००8 87088 प्र&९वे ४0 ४87वै, 
708७ 46९वैं8 8796 8009, 0४ ४ जा ंक्ावे 70 087व, 
[0 88687 थी6 छाटायाओं। 007 एज 8008 8"6 
0707027072 ; 
इस प्रकार स्वीडन की प्राचीन पद्धति की कविता में, जे हमारी 
वजभाषा की भाँति थी; द्वीडनस्टाम ने नवीन जीवन डाल दिया। 
४ एश0फ-20छ०7॥ ”-नामक एक ऐसी ही और कविता है। 
जानंसन के ऊपर, उनकी सझ्त्यु के पश्चात्‌, इन्होंने एक लंबी कविता 
लिखी है, जिसका नाम है “ )९००एछ७ए 8 #'9078" ” इसमें भी वही 
स्पदेश-प्रेम के भाष हैं। इसकी अंतिम पंक्तियाँ ये हैं-- ' 
४ 6४ ॥96 80प्री ० ॥96 9९००४ 46९9७ जाए 
50७70 076९४४68 6 6छ8"909 070076/ 80708, 


८ संघार के साहित्यिक 


6 #ब्णवे ते 28426 26४ (708 8प्ग880 ]0782 

शत 27०ए6 07 ॥866 88 076 ०07 0फ7 कैट. 

सन्‌ १८६८ ई० में इन्होने एक उपन्यास लिखा, जे। कीट्स के 
प्रसिद्ध काव्य-प्रंथ “ ॥फञ4एाता070 ” के ही विषय पर था, झौर 
उसका नाम भी यही रकखा। दूसरे भ्रंथ ०७॥४४ ४ ४४९१५ में अपने 
सच्चे आदशवाद की विवेचना की, घोर दो वर्ष बाद, सन्‌ १८६२ 
में 0708 0॥67088-नामक कहानी में कहपना तथा सत्य का अच्छा 
सम्मिश्रण दिखतलाया । 

पर इन छोटे ग्रंथों में इनका महरव नहीं है। वीरता के कथानक 
तो इनकी दूसरी पुस्तक में मिल्लने हैं, सका नाम है “रिब७०ा0०077॥ 
इसमें चाल्स शोर उसके युद्धों का सचिस्तर घर्णन है # | ययपि 
रोलाँ की भाँति हीडनस्टाम भी शांति-प्रिय हैं, पर लेखनी इनकी 
झग्निमयी है । 

इन शी पहली आर दूसरी पल्ली का देहांत हो गया था | सन्‌ 
१६०० में इन्होंने तीसरा विद्राह् किया! तभी से श्मपने गाँव के 
पास एक नया मकान लेकर वहीं रहते हैं । यद्यपि इनक ग्रंथों के 
अजुवाद कम हुए हैं, तथापि अपने देश में इनका बड़ा प्रभाष है, 
ओर स्वीडिश एकेडेपी के यह बहुत दिनों से सदस्य हैं। पुरसुकार 
मिलने पर शिक्षा-विभाग ने इनसे पाठशाल्ाओं के लिये एक 
पुस्तक लिखने का कहा | नवयुवकों के लिये इस पुस्तक में आपने 
वीरता की गढपें बड़ी खूबी के साथ रखी हैं| बड़े विद्यार्थियों के 
लिये इन्होंने दो! और नाठक लिखे हैं---)0० 8000॥89ए०० धझौर 
796 कण 6 6०4 | । इन दोनों ही पुस्तकों में श्राध्यात्मिक 
0०८, 4920). 

| ॥72४8 8060 95 कै. 0. हतप्रवं5७॥ (30807, 920). 
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भाष हैं। पहली का सूल-तत्व लेखक ने स्वयं अरपॉल्ो के शब्दों 
में यों कहलाया है-- 
४& 5079 | वैप्रहा ! 

4॥#0प वावेड ॥7ए ४0 86"ए९ $छ० 2०व8 ; 

4067४६078, 00ए 90जण९# 966॥76 +ए वैंठ०09| ” 

ये दोनों देवता श्ाध्यात्मिकता तथा भोतिकता हैं, मिनके 
कारण शक्ति ही नाश का कारण हो जाठी है इसीलिये ता झपने 
यहाँ भी भगवान्‌ रुद्र, जे। विनाश के अधिष्ठाता हैं, शक्ति ( दुर्गा 
शथवा काली ) के साथ-साथ पति-स्वरूप रकखे गए हैं। “परमात्मा 
का जन्म” में, मिसर-देश के पोराणिक कथानकों के ञझाधार पर, 
आधुनिक जीवन का विश्लेषण किया गया है। 

इनका अंतिम ग्रंथ /76 476४ ०६ ४४6 #०णात्पा९४ इतिहास, 
उपाख्यान तथा कमंणयता का सज्ञीव एकीकरण हे । इलमें भ्रूत 
एवं वतमान का अच्छा सम्मिलन है। इसके नायक बबर-देवों के 
उपासक हैं, पर विभूति के दूषित दिनों में सभी मंदिरों का उज्ञाइ़ते 
ओर दुर्दिनों में फिर उपासना करते हैं । विरेाधी वंश से पराजित 
होने पर उसके पुत्र-पोत्र सभी उससे घृणा करने लगते हैं | फिर 
विजयी वंश की बारी झाती है, ओर उसमें भी दो भाइयों की 
लड़ाई हे।ती है । इन सब शक्तिशात्नी वशनों से ही अपने देश के 
साहित्य में इन्होंने नया जेश डाल दिया है, जिसके कारण इनका 
स्थान वहाँ के साहित्यिकों में निराला समक्का ज्ञाता है। 





हेनरिक पांटोविदन 


सन्‌ १६१७ का पुरस्कार दो विद्वानों में वराबर-बराबर बाँट 
दिया गया, जे दोनों द्वी डेनमाक के थे। इस वर्ष का पुरस्कार- 


घ० संसार के प्वाहित्यि % 


वितरण बड़े ही शराश्यय का कारण रहा ; क्योडि पहल्ले तो बहुत 
कम लेग समझते थे कि इस वर्ष यह डेनमाक में जायगा, फिर 
उस देश के संपादक पव॑ समातलोचक यह स््प्त में भी नहीं सेाचते 
थे कि पुरस्कार इन दोनो सज्जनों का दिया जायगा। कारण, 
डेनमाक में जॉज् श्रेडीज-जेसे धुरधर विद्वानों के होते धुण दुसरों 
के। मिलना असंभव-सा था। दू5री बात यह थो कि डेनिश-लेखकों 
की कृतियों के अनुचाद भी बहुत कम हुए थे, जिससे उनकी ख्याति 
बहुत ही संकुचित थी । 


जे कुछ दो, इन दोनों में से एक ते थे इंनरिक पांटोपिद्न 
(पक्ाणोर ?9०पाकुएगंगा) जिनके एक उपन्यास की वगस्टॉम ने 
नाटकीय रूप दिया था । इस ग्रथ का नाम है 078 ४०७४ 72०:९०, 
जे १६१५ ६० में प्रशाशित हुग्रा, ओर जिसका उठ्लेख 4 507१४ 
० 006 '(०व४०७ 74779 * में विस्तृत रूप से है | इन बृढ़े लेखके 
में दोनों की अवस्था ६० से ऊपर थी ओर पांटोपिद्न का नाम 
खधिक था | इनके वश में विद्वान भी हुए थे | एंडसन ने ते यहाँ 
तक लिखा था कि “४०46७४ ॥870श970 ०0प्रोवे 08 ॥8-००श87प्०- 
60 670007:8 (7७07 8 000:87 । पाॉंटापिदन के पिता-पितामह 
पादरी थे, ओर उनका जन्म १८५७ ३० में हुआ था। वह पहले 
इंज्ञ|नियरी पढने के लिए केापेनहेगेन भेजने गए । फिर स्पवीज्र- 
लेंड गए, आर वहीं प्रेम ओर काव्य, दोनों का ही पाठ पढ़ा। २७ 
वष की प्मवस्था में इन्होने (09०१ १४028 ( कटे पर ) नामक 
गरपों का एक संग्रह प्रकाशित किया। पहली पल्ली के देहांत हो 
जाने पर दूसरा विषाद्द करके यद्द राजधानी में ही रहते हैं। ब्रेंडीज 
इनके मित्रों में से हैं, ओर अनेक नेसिखिए नाख्यकार इनकी 


ज्क >०म+ 





नाना पशिजलललनिननकलनन-नपनान-यन 


# 3० 3. हि. (787 (२७एछ 7०07४, 925). 


हनरिक पांटिपिदन छ?्‌ 


शिष्यता में हैं। १८६२ से १६१६ ई० तक इन्होंने तीन बड़े-बड़े 
उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से पहला है 77० #०ांछछवे .8४व 
जिसके लिखने में तीन वर्ष ्षगे थे । इसमें एक शआादशवादी की उन 
कठिनाइयों का निवारण हे, जे झआादर्शान॒यायियों के प्रायः संसार में 
मेलनी पड़ती हैं। दूसरा है !/0०८ए 76॥००, जिसके लिखने में 
चार ध्ष क्ञगे, ओर जिसमें लेखक ने थे।ड़ा-बहुत अपना ही जीघन 
चित्रित किया है।इसका नायक भी पाद्री का लड़का है, शोर 
इंजीनियरी पढ़ता है । इनका तीसरा उपन्यास है 76 02909 
0 578 0680, जिसमें डेनमाक के शोर पविशेषतः केापेनहेंगेन के 
जीघन का प्रतिबिब है। एक झोर मनेरंजक उपन्यास है “पंसारी 
की लड़की” # जे। इन तीनें के पहले लिखा गया था । 

इनके प्रंथों तथा कहानियों का महत्व, जैसा कि पुरस्कार के 
निर्णायकों ने लिखा था; चरित्र-चित्रण ग्रथवा मानसिक प्रमध्ययन 
में नहीं, चरन्‌ उनके “ [?0प्रड6 वेढदाा9४0 ० ४6 8मांडा 
[66 ०६ (0-१8५5 ” में है, झौर इसके जानने के लिए वहाँ के किसानों 
की दशा जान लेनी चाहिए। बात यह है कि १८६० ६० में एक 
ऐक्ट पास हुआ था, जिसके अनुसार वहाँ के किसानों की अपस्था 
बहुत उत्तम हो गई। कितनी ही सभा-सेसाइटियाँ बनीं, और 
पाठशालाएँ झादि स्थापित हुई । १८६६ ६० में, इस ऐक्ट में, फिर 
परिषतंन हुआ, जिससे उन बेचारों की दशा खराब हो गई | इस 
पर इन्होंने दो झोर ग्रंथ लिखे, एक तो था 7796 #रणेप्रांणा 
् 006 8090 7९४४४०४ झौर दूसरा एऐशीक्छा ० ४6 8णा- 

इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने कितनी ही छेटी-छेयी गढुपें 


# [06 30076047"ए8 428प 8002०", ४7४78]80 ०0 9ए (. 
१९३०० (,07600, 4890). 

| 472॥89४8व 07 278. 4997 4/प०७४ ([,00600, 896) 
सं० सा०--६ 


ष्रे संसार के साहित्यिक 


लिखी हैं। जिनमें इनकी वर्शन-शेली का अधिक घनिष्ठ परिचय 
मिलता है। “छुई-मुई ” तथा “ डकाब की उड़ान ” झआदि 
कहानियाँ इसके उत्तम उदाहरण है । 





काल जेलेरप 

पांशिपिदन के साथी ज्ेल्लेरप ( 0]0]७प७० ) भी पादरी घराने 
के थे, शोर उसी वर्ष पेदा हुए थे | दोनों जनों की श्रवस्था बराबर 
थी | इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पडिताई तथा मंतित्व के लिए हुई; 
पर इन्हें इनमें से एक भी पसंद नहीं भआराया | इन्हें तो डाविन, स्पेंसर 
तथा ब्रेंडीज़ के सिद्धांतों से प्रेम था। अतणव ऐसे ही ग्रंथों का 
शध्ययन यह पहले से ही करने लगे | बहुत दिनों तक यह जमंनी 
में रहे, जहाँ इनका बहुत अधिक नाम है। 

इनके ग्रंथों में प्राचीन ईसाई-धम के प्रतिपादन के साथ-साथ 
यूनान के सोंद्य-प्रेम का भी रहस्य मिश्रित है। अंगरेज्ञी में इनका 
अनूदित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है “ यात्री कामानीत ” जिसकी कथा 
भारतीय साहित्य से कुछ संबंध रखती है #। इसका सूत्त स्थान 
गंगा-तठ पर “ पंच पर्वत की नगरी ” है, जहाँ बुद्ध भगवान्‌ जाकर 
कामानीत से मिलते हैं। कामानीत हचंती के एक व्यापारी का 
लड़का हे, ओर संगुण-संपन्न नवयुवक होते हुए भी राजनीतिक 
दृत्तत्व के लिए कोशांबी के राजा उदयन के यहाँ भेज्ञा जाता है। 
घह्दीं यह कुमारी के प्रेम में फेस जाता है। दूसरा उपन्यास 
४ मिन्ना ” नायिका की दुःख-पूर्ण गाथा है | । इसका घटना-स्थल 
जम॑नी में है, जहाँ स्वयं लेखक बहुत दिनों तक रह चुका है। 

# पु शाह रिधााबणा8, ॥07978]8060 ४99 ते, एै, 
8,0276. 


09, 8» 70ए०), ए78806व 9ए 0. 7व.. एशाह8०7 
(,00009, 98). 


(5 
काल स्पिटल्लर रे 


जमन समाज तथा साहित्य से जेल्लेरप को प्रेम भी बहुत था । 
उन्होंने इस देश के द्शन तथा जीवन के रहस्यों के अन्यदेशीय 
विद्वानों के समझाने की बड़ी कोशिश भी की है। इसी कारण 
डेनमाक में प्रायः द्योग उन्हें उच्च काटि के डेनिश लेखकों की श्रेणी 
में नहीं गिनते | ऐसे ही लोगों की समस्मति थी कि नेबेल-पुरस्कार 
इनके नहीं, बढिक संसार-प्रख्यात जाज ब्रेंडीज के या नाख्यकार 
बगस्टाम अथवा कविवर डे कमेन के मिलना चाहिए था। ज्ञे 
कुछ ही, पर जेत्तेरप के ग्र॒थों में प्रतिभा की झलक ओर विश्लेषण- 
शक्ति है, शोर शाशा है कि अनुधाद होने से उनका मान 
साहित्यिक संसार में झोर भी बढ़ ज्ञायगा | इनका देहांत १३ 
ध्राक्टोबर १६१६ ई० के हो गया, और तब से इनके विषय की 
उतनी चर्चा भी पन्नों में नहीं रहती । 





काल स्पिटलर 


सन्‌ १६१८ में भी १६१७ की भाँति पुरस्कार नहीं दिया जा 
सका | कुछ तो भद्दायुद्ध के कारण झोर बहुत कुछ अ्न्यान्य 
कारणों से। ध्यतणव १६१६ में ज़ब पुरस्कार स्वीज्ञरलेड के 
स्पिव्लर का मिल्ला, तो लोगों के कुछ आश्चये श्रवश्य हुआ ; 
क्योंकि काल स्पिटलर (0४७) 87006०) का नाम फ्रांस तथा 
जमंनी के अतिरिक्त ओर किसी देश में भी नहीं था । समालेचकों 
ने इन्हें बहुत निराश किया था ओर यद्यपि प्रकांड पंडित निदशे 
()५6/280॥6) ने इनके विषय में ये शब्द लिखे थे--“ 76779]08 
578 70080 8प्र०908 8९5४४७४० ज्ञाप्रा०/ #, तथापि धंतर-राष्ट्रीय 
दृष्टि से इन्हें कोई नहीं जानता था। पुरस्कार मिलने के समय 


# (87) 5067 : है ॥/070027900, ००7॥07764 ७9 7. 7), 
४७०४४ (००४७७) 


ब्य्छ संसार के साहित्यिक 


इनकी अवस्था लगभग ७५ वर्ष की थी, झर जिस पुस्तक के लिए 
इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, उसके लिखने में इन्हें बढ़ा परिश्रम 
करना पड़ा था । निर्णायकों ने अपनी सम्मति देते समय इस प्रथ 
का विशेष उल्क्तेल किया ह्ठ । वे लिखते ३-."म9णा72 687९० ७५ 
0 गाते कड खाशाए छु-० 00/3%8]2808#8 कप 
ध्रतणव यह ग्रंथ सव-सम्मति से एक शक्तिशाली महाकाव्य माना 
गया है । ओर, एक पत्र में राबठ्सन ने इठत्ती के वालूमीकि महा- 
कवि दांते के ("०7०१७ एा7०७ से तुलना करते हुए इसे कहा 
है--" 7%९ ए76 0०ए6वेए 00 06 '6ए (एंथ्यांपा'ए ? #&। 
किसी ने इसकी समता शेल्ी के ?7००ा०४४०प३ एंत70०प्रणपे से 
ओर दूसरों ने कीदू्स के 7705० से की हे । 


ग्रंथ के नाम का शध्यर्थ हे “ आलिपस में वसंत ” | कथा यों 
है--राबण की भाँति विश्वविज्यी पअलंके (497]:०) देवता थरों के 
पाताल में केद्‌ कर देता है, ओर मुहम्मद तुग़त्तक की तरह उन्हे 
दूर-दूर देशों में घसीटता है। इसी बीच में उसकी लड़की मेयरा 
(५००७) संसार के शांति प्रदान करती है, ह्ओर चारों प्मोर 
वसंत छा जाता है। परंतु थाड़े दिन पश्चात्‌ फिर लड़ाई होरी है, 
शोर दूसरे भाग में महारानी हीरा (7०), जे झ्मभेज़नो की 
रानी है, सब के नाच नचाती है। कथा बड़ी मने।हर तथा प्राची- 
नता एवं ध्याधुनिकता का मिश्रण है। सारे ग्र'थ में बड़े-बड़े महत्व- 
पूर्ण कई स्थल हैं, जहाँ लेखक की श्पूर्व मनेमेहिनी प्रतिभा का 
परिचय मिलता है। कहीं-कहीं मनाविनेाद तथा श्ादर्शावाद के 
साथ-साथ भ्रर्वाचीन समस्याञ्षमों की भी छुठा दिखाई गई है, जिससे 
कथा में केवल पुरानापन ही नहीं रह गया है, बीसवों शताब्दी 
की स्पष्ठ छाप लग गई हे । 


+ (॥006700797ए 6ए7७७, ०६77७/"ए, 920. 


काले स्पिट्लर प्र 


स्पिटल्लर का जन्म सन्‌ १८७५ ई० में हुआ था । इनके पिता 
बैसल के डाकघर में नौकर थे। वहीं के विश्वधिद्यात्नय में यद्द 
पढ़ते रहे, ओर वहाँ के दो बड़े विद्वानों का उनके जीवन पर बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो जमंन साषातत्वज्ष बैकरनेजत्त ओर 
दूसरे इटालियन बकहते थे। यहीं पर इन्हें संगीत से भी प्रेम 
हो गया, शोर कलाकोशल से भी रुचि होने लगी | फिर ,जूरिय 
तथा दीडलबग विश्वविद्यालयों में इतिहास तथा धमशास्त्र पढ़ने 
गए | यह सब पढ़ते तो रहे, पर प्रवृत्ति इनकी सदा दी साहित्य 
तथा काव्य की शोर रही | डसी समय से अपने जीवन का लक्ष्य 
इन्होंने कवि होना ही बना लिया । कई पुस्तकों का ख़ाका लिखने 
के लिए तेयार कर लिया; पर, फिर बीच में ही रूस के एक 
ज्ञेनरल के घर झअध्यापक होकर चत्ते गए | इस प्रकार रूस में आठ 
वर्ष रहे, ओर पहीं एक लंबी कविता धीरे-धीरे ल्लिखते रहे, जिसका 
मुख्य आधार शेलो की प्रसिद्ध कविता ?7700600९प8 एऐंग्रॉ००प्रार्द 
रही । इन्होंने इसमें थोड़ा-सा भोर बढ़ा दिया, श्रोर प्रोमीथियस के 
साथ-साथ उसके भाई एपीमिथियस के भी कथा में रख दिया । 
चअआतएच पूरो कविता का नाम पड़ा /?707070608 87४५ #/0076- 
60०७४ # जिसमें भाई तो पेंडोरा के प्रतोभनों में ध्पाकर श्राध्यात्मिक 
घचनति के प्राप्त होता है, पर प्रोमीथियस अपनो श्ात्मा के 
लिए सांसारिक सुखों का त्याग करता जाता है, झोर दुश्ख 
भोगता है । 

इनका जीधन बहुत अव्यवस्थित रहा | झुूस से यद्द स्वीज़्रलेंड 
गए, भोर वहाँ सी पढ़ाने का काम ऋरते रहे। तदनंतर बेसल 
में कुछ संपादन-कार्य करने क्गे! सन्‌ १८८३ में विधाह् करके 
साहित्य की ओर विशेष ध्यान देने लग गए। एक अदुशुत ग्रंथ 


* 879 (]88], 924.) 


घ्द् संसार के साहित्यिक 


इनका फ्िटा7"00प70878 नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें सृष्टि 
के विकास का इतिहास कविता में लिखा गया है। छोटी-छोटी 
कविताओं का एक संग्रह “ तितत्ली ” # नाम से प्रकाशित किया, 
जिसमें प्रेम तथा प्रकृति-संबंधी अधिकांश कविताएँ हैं। विधाह के 
७-८ बष बाद इन्हें थेड़ी-सी ज्ञायदाद मिल गई, जिसके कारण 
घनेक चिताध्मों से मुक्त हो गए, घोर श्रध्यापकी छोड़ कर, 
ध्यानंद से जाकर लूसन में रहने लगे। वहाँ प्राकृतिक सौंदय के 
बीच में रहते हुए उन्हें काव्य करने का उत्तम अपसर भी मिला, 
घोर तभीसे साहित्य के कई विभिन्न चिभागो में लिखने लगे | कुछ 
निबंध लिखे, जिन्हें ],8८0९ए०व४ ए४५॥०॥०४०० शर्थात्‌ ५ हँसती 
सचाई ” के नाम से कृपाया। फिर एक गद्य-पद्यमय खंडकाव्य 
लिखा; शोर अंत में नघयुवकों के त्तिण एक विनोद तथा शिक्ता- 
पूण उपन्यास १(80०॥०४थंएव० नाम का लिखा, जिसका अंग्रेज्ञी 
में [४०0 7.006 802एणाए/४ ' नाम से झनुवाद भी हुआ ट। 
इसमें दो विद्याधियों--जेरोढड शोर दैसली--की श्ात्मकथा है, जो 
किसी सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। इस कहानी में कहीं-कहष्टीं रवि 
बाबू की गहपों के-से स्थल्न हैं, ज्ञो युवकों को विशेषतः प्रिय 
लगते हैं। 

कवचिताशों का दूसरा संग्रह 29]]86०70 [_ नाम से, १६०४ में 
प्रकाशित हुआ, ध्योर फिर यह धमपनी पुरानी पुस्तक प्रामीथियस 
के ऊपर एक काव्यमयी टिप्पणी-सी लिखने त्गे। इसका नाम 
रखा “ इमागेा ” 0 जिसका नायक लेखक की शी भाँति ' विकटर ! 


+ 60॥78४//6/९४४8 6. 

| २७ए २002 (922) 
[2प्रात०) (906). 

$ वें७०७ (906, 99). 


रु 
काल स्पिठलर ्छ 


नाम का एक कवि है। विक्टर को जीघपनी में स्वय॑ लेखक की दी 
श्राव्मकहानी सन्निद्दित है, ओर सारी पुस्तक में जमंनी की सामा- 
जिक दशा तथा योरपीय समस्यापञ्मों की कुंजी मिलती है।इस 
ग्रंथ के बाद दूसरी काई महत्वपूर्ण पुस्तक स्पिठत्तर ने नहीं लिखी । 
१६२४ ई० में उनका देहांत हुआ, ओर तब से अर्वाचीन साहित्यिक 
वायुमंडल में इनके प्रभाव का शोर स्पष्ट प्रभाण मिलता जा रहा 
है | जीघन के झंत तक यह लूसने में ही रहे और महायुद्ध के 
दिनों में अपने देश-वासियों से युद्ध से प्रथक्‌ रहने की ही प्रेरणा 
करते रहे । इसी कारण बहुत लोग इनसे असंतुए होगए, शोर 
बुढ़ापे में राजनेतिक क्षेत्र में भी इन्हे थोड़ा-सा भाग लेना पड़ा। 
इसी संसझूट में इनका साहित्यिक संदेश भी डपेतज्ञा की दृष्टि से 
देखा जाने तगा। परंतु उस कोल्लाहत्त में भी बड़े-बडे साहित्य- 
मर्मझों ने इनका वहद्दी आदर किया, जिसके घास्तव में यह पात्र थे। 
रोमें रोलाँ ने तो स्वयं पुरस्कार पाने के पश्चात्‌ अपना खेद प्रकठ 
किया कि स्पिठलर ऐसे धुरंधर लेखक को यह सम्मान क्यों नहीं 
दिया गया । उन्होंने इस घिषय में यो लिखा था--- 

# 80767 78 00 पाए ाएवे ४06 ह788/88४४ -पिप्राए/एणू०8७॥॥ 
00660, 006 ०7ए 078 $०-वं॥४ ज्ञ0 #एए708०68 ५06 प्राठ8 
शिव0प्8 एक्कात6 रण /॥॥6 00966... .. -००-०----०एका26. 7#7- 
08688 0[[- ४86 एछठणेवें ६0 9888 0ए ॥76 ॥एां792 7476 0 078 
शाप ् 8 .ठ8 प्रशुआढव 906... .....- 

इन शब्दों से रोलाँ की गुण-प्राहकता तो रुपष्ड ही है, स्पिट- 
लर का भी महत्व क्लकता है। ये पंक्तियाँ सन्‌ १६१७ में 
लिखी गई थीं, ओर दो वर्ष पश्चात्‌ ही रोलाँ की पध्यभिलाषा 
पूरो होगई । 


ष्ध्घ संसार के साहित्यिक 


नुत हेमसन 

सन्‌ १६२० के पुश्सक्रत क्षेखक में कई विशेषताएँ रहीं | अमी 
तक किसी भी चिद्दान को एक ग्रंथ के त्तिण पुरस्कार नहीं दिया 
गया था; पर नारवबे-निधासी नुत हेमसन (रिएपां र्तिार8प0) की 
प्रतिष्ठा देते समय निणायकों ने साफु लिख दिया हे-- 

४ पछ07 कह प्राणाप्रशक्यांरं फठार, :४6 (79%४/# 0 //१6 
(60४. ” दूसरी बात यह थी कि जितना अव्यघस्थित इनका जीवन 
रहा है उतना श्लोर किसी भी विद्वान का न रहा होगा। इसी 
कारण जब पुरस्कार की घोषणा है| गई, ते अमेरिका में समाचार- 
पत्रों ने इनकी सूचना देते हुए लिखा--]6 िंण8९-(/४/ (ए- 
वेघ्र#07" एछी०0 ज्ञ78 06 ६०७०९ 776 | ” यद्द सत्य आपष्य शा 
कि अपने जीवन के किसी भाग में घह्ठद शिक्राणों की सड़कों पर 
मोदरों में कंटक्टर का काम करते थे, पर यह बहुत थोड़े दिनों 
तक | ओर, फिर ऐसी छोटी बात का ध्यान ही किसको रहता 
है? परंतु संपांदकों को भड़कीली खबरें छापने से मततब। 
घस्तु, हैमूसन के पूर्व साधारण किसान-घराने के थे, ओर कई 
वर्ष तक यह अपने गाँव में ही, मल्ठाहों के साथ, जीवन व्यतीत 
करते रहे । ध्यवस्था अच्छी न होने के कारण शीघ्र ही पक मोची 
के यहाँ ये काम सीखने लगे । पर तब भी इन्हें लिसलने-पढ़ने की 
रुचि थी। १८७८ ई० में ज़ब इनकी श्रवस्था १८ बष की थो, इन्होंने 
एक गढहप तथा कविता छुपाई | मोची के यहाँ स्वभांचतः इतका 
ज्ञी नहीं लगा, झोर थोड़े दिन तक कोयके का, फिर सड़क 
बनाने का, फिर अध्यापक का शर अँत में एक पादरी के यहाँ 
काम करने लगे। इनकी बड़ी इच्छा अमेरिका जाने की थी । वहाँ 
जाकर भी वही कठिनाइयाँ इनके सिर पड़ीं। अधिक योग्यता 
तो थी नहीं, कुछ दिन मेटरों में रहे, फिर मजदूरी करते रहे, शोर 


नुत हेससन यह 


फिर एक दूकान में छूके हे गए। श्ाए तो थे यहाँ बड़ी-बड़ी 
आशाएँ बाँध कर, पर द्रिद्रता ने पीछा न छोड़ा, झौर इधर-उधर 
मारे-सारे फिरते रहे। कुछ दिन तक तार की लाइन पर काम 
किया, पर पअंत में निराश होकर स्वदेश लौट झाए, झौर कुछ 
संपाइन का काम करने लगे । 


संपादन-कला में इन्हें पहले से ही बहुत रुचि थी। एक सात्म 
बाद फिर अप्रेरिका त्लौट गए । धहां यह एक नारवेजियन पन्न के 
संवाददाता रहे, पर इससे ही जीवन-यात्रा नहीं चल सकती थी | 
अतएव थोड़े दिन तक मजदूरी और फिर एक जहाज़ में काम 
करते रहे । एक घब तक किसी पादरी के सेक्रेटरी रहे, और २८ 
वष की अवस्था तक भी खेत में काम करते रहे। साहित्यिक 
आदशो की पूति न होते देख, यह बड़े धअसंतुष्ड हुए, और नितांत 
निराश होकर कोपेनइंगेन को लौट आए । इसी निराशापूर्ण क्रोध 
में इन्होंने अमेरिका के ऊपर ही एक पुस्तक # लिख मारी । परंतु 
इसमें लिखी बहुत-सी बातों से यह रुपयं श्रब सहमत नहीं हैं। इस 
समय के शोर धनेक कटु झनुभव इन्होने श्यपनी कहानियों में 
लिपिबद्ध कर दिए हैं | 


स्वदेश लोठने पर इनकी एडचडड ब्रेंडीज़् से मेत्री हो गई। 
ब्रेडीज्ञ उन दिनों एक दैनिक पत्र के संपादक थे, भौर उन्हें के 
द्वारा इनका एक अ्रंथ किसी पत्रिका में धाराधाहिक रूप से प्रका- 
शित हुआ | फिर जब यह पुस्तकाकार छुपा, तो इनका कुछ 
नाम हो चल्ना, क्योकि पत्रिका में इन्होंने अपना नाम नहीं दिया 
था। इसके प्रकाशन से जब उत्साह बढ़ा, तब इन्होंने धीरे-धीरे 
कई उपन्यास तथा नाठक लिखे। '“ सूर्यास्त ” तथा “ पैन ” शोर 


# []6 छीजापांप॥] ॥॥6 0 ॥0०4०७०४७ &एा०7९७. 


8० संसार के साहित्यिक 


“ संपादक लिज ” इनमें से मुख्य है । इन सभी पुस्तकों में प्रायः 
व्तेखक ने अपनी ही दुःख-पू्ण रामकद्ठानी की छाप डालदी है। 
४ रहस्य ” | नामक पुस्तक का नायक नेजेल ठीक हैमसन की 
भाँति इधर-उधर ठोंकरें खाता है, और अ्ंत में ५क्रति में ही, सुस्त 
प्राप्त करता है। संसार में उपहास का पात्र होकर पद समाज में 
रोड़ा-सा अठ्का रहता है, कोर ज्ञीवन से निराश-सा ड्रो ज्ञाता 
है। यही निराशा दूसरे नायक जॉनेस के भी चरित्र की विशेषता 
है, पर इसमें प्राकृतिकता का बड़ा प्राबल्य होने से इसे दु.ख नहीं 
फेलना पड़ता | ध्मपनी मशझता धीरे-धीरे इनके शोर ग्रंथों में कम 
होती गई है । ' विक््टोरिया ”? | तथा “भूख ” 0 दोनों में ही 
इसका बहुत कम ध्यंश है । पर आदशवाद, जो पुरस्कार का प्ुख्य 
ध्येय है, इनमें छू तक नहीं गया है। जैसा एक प्रसिद्ध >ेखक ने 
इनके विषय में कहा है-- 

४ [[6 बारह घाव 08 ए३22800०7व 8९७९८४७ ९०प७ए (०0 
[8ए6 607 पा ४6 900व ०7 पिंशाहप्रा)/ 7"000 006 ए8/'ए 
897. 

धअर्थात्‌ घुमक्कड शोर कत्ठाविद्‌ दोनो की ही प्रतिभा हैमसन में 

प्रारंभ से ही बतंमान थी, ओर उन्हीं दोनों में परस्पर संग्राम होता 
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8०१ ४७७ 707४.) 


नुत हेमसन 8१ 


रहा । ज्यों-ज्यों कल्लात्मक रुचि का प्रभाव बढता गया, त्यों-त्यों 
आदशवाद की ओर इनका कृुकाव भी झधिक होता गया । 


पर, इस बीच में तीन नाठक इन्होंने ऐसे लिखे, जिनमें संसार 
की समस्याओं पर स्पष्टवाद्ता-पूवंक विचार किया गया है, 
शोर यह पता चलता है कि इनकी प्रतिभा प्रोहता की शोर जा 
रही है। ये तीनों एक ही नायक की जीवनी, भिन्न-भिन्न समय पर, 
वन करते हैं। “ ज्ञीपन का खेल ” # इनमें मुख्य है । ऐसे ही 
नाम का दूसरा नाठक 70 ४7० 979 ० ॥6 है, जिसका 
अत्ुवाद थोडे ही दिन पूर्व प्रकाशित हुआ है। पर इन छोटे-छोटे 
ग्रंथों का पाठकों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, झर किसी 
को यह ध्यान भी नहीं था कि हैमसन कोई भ्पूष प्रतिभा के 
लेखक हैं । 


सन्‌ १६०६ में इनका ग्रंथ ()9॥07०7 ० ४86 328 [ प्रकाशित 

हुआ, झोर शीघ्र ही इन्होने दूसरा ग्रंथ 5०2००४४ 70०७7 ९ 
लिखा । इन दोनों के पाठकों को यह्ड प्रतीत होने लगा कि इस 
लेखक में सजीबता है, शझमोर तभी से साहित्यिकों में इनका एक 
विशेष स्थान हो गया। इन दोनो पुरुतकों में एक ही उपन्यास 
की कथा विस्तार-पूर्षक लिखी गई है। नायक किसी व्यक्ति-विशेष 
के स्थान पर एक पूरा परिवार ही है, जिसमें सामाजिक सम- 
स्याओं की बड़ी अच्छी उत्तफन-सुलक्तन है । होमेनग्रा-नामक 
एक बड़े लखपती की कन्या मेरियन अंत में पिता की घिपत्ति के 

पश्चात्‌, एक छोटे गाँव में विचाह कर कल्लेती है, पर बीच-बीच 
क 766४४ /6०५, 
7७ण8व्रांटवे 0ए हि8ए8070 (२८ए ४०07४, 924). 
| [+७78]0084 0ए ४. 8 58000 ()२७एछ ४०7४६.) 
0 [7878/9064 099 वें. 8. 80070 (/४०ए७४ 3०7४८, 925 ) 


£२ संसार के साहित्यिक 


में फोजी ग्रफसर विलाज़ तथा उनके पुत्र श्रोर पत्नो सद्दश बड़े 
मनोरंजक पात्र भी मिलते हैं। पर इनका सब से बड़ा अ्रंथ 776 
6709४) 0० $6 50० * है, जिसका अमेरिका में बहुत नाम है। 
इसमें चित्रित ज्ञीवन मुख्यतः नारवे का ज्ञीवन है, पर पात्रों में 
सावभोमिकता तथा नित्यता है। श्राइज्रक स्वयं मानव स्वभाष 
की प्रतिमा है, ओर इंगर के साथ-साथ इसकी--कथा की--तुल्लना 
प्रकृति तथा पुरुष के सिद्धांत से की जा सकती है। यद्यपि 
नायिका शपने बच्चों को मार डालती है, पर उसके लक्ष्य एवं 
आदश की प्रशंसा करते हो बनता है। जैसा प्रोफ़ेसर षीर ने 
अपने ग्रंथ में त्लिखा हे--हेमसन नेतिक तथ्यों पर विचार नहीं 
करता । उसका तो ध्येय हे दाशनिक तत्व की प्राध्ि एवं विवेचना । 
नैतिकता के लिए उन्हें घृणा तो नहीं, पर उपेत्ता अवश्य है| घीर 
के ही शब्दों में--“ [0 ॥8 ]प8 ए8 808९708 ० ४06 एएप्रशए॥ 
0 & गराठाकं वदे8७ फ्रातणीा जग इंथतवे ग्राठ४॥ 70 06 छकए 
877 90.प्रॉब्चलांए.. रा विशहप्रए8 ए०ट8 जाती ॥6 श8ढा 
पाबुंग्लाए ० #ैपलाठक्ा। 78846-४ ” | पर इस कठिनाई के 
साथ-ही-साथ उनके घबिचारों में परिपक्तता ओर निभयता है। 
विशेषतः इनके स्थ्री-पात्रो में प्रधिक पोरुष तथा मानघता प्रकट 
होती है, जिससे हैमूसन की भौतह्षिकता झौर भी स्पष्ट हो 
जाती है। 

पर सबसे बड़ी बात यही है कि हेससन ने सुवयं व्यक्तिगत 
उन्नति के बल पर ही इतना नाम कमाया है; जो कुछ उन्होंने 


क पुफआहकआलते 09 हैं. ४. एकशाआ (९ए ० छते 
4,076 07, 492] ) 

$ #ितफा निश्शाहप्रा ::. सिीड ए७8४००ाएए वे जि 0प- 
300८ प्रत00 ॥#66 09 व. ४7०४७ ()२०७४४०7४०000, 922 ) 


घधनातोत्ने फ्रांस 8३ 


किया है, अपनी गाढ़े पसीने की कमाई से धयोर पअपनी शात्म- 
शिक्षा कै कारण | इसीलिए यह अपने देश के किसानों की दशा से 
परिचित हैं, उनसे प्रेम करते हैं, शोर उनसे सहानुभूति रखते हैं। 
श्राप नारवे के बड़े भक्त हैं, शोर घपने देश की सामाजिक, राज- 
नीतिक शभ्ादि सभी प्रकार की उन्नति के लिए सदेध कुछ-न-कुछ 
किया ही करते हैं। बड़े सोभाग्य की बात है कि अभी यह इस 
चृद्धावसथा में भी इतनी साहित्य-सेवा करते रहते हैं। परमेश्चर 
इन्हें दीर्घायु करे ।* 


अध्याय ६ 


फ्रांस ओर यीट्स 
ध्पनातोाले फ्रांस 


अनातोले फ्रॉस भी उन विद्वानों में थे, झिन्हें पुरस्कार वृद्धा- 
चस्था में मितल्ता । पुरस्कार पाने के समय इनकी अपस्था ७७ बर्ष 
की थी, झोर तोन ही वर्ष पश्चात्‌, १६२७ ई० में, इनका देहांत हो 
गया । इनका पूरा नाम जेके श्रनातोले थिबो (००००४९४ ॥&00]० 
पक्र००पो$ ) फ्रांस था शोर सन्‌ १८४४ ई० में इनका जन्म हुश्या 
था । इनके पिता फ्रेंको नोयल थिबो पेरिस के एक प्रसिद्ध पुस्तक- 
विक्रेता थे । इनके, पितामह मोच्ी का काम करते थे, ओर इन्होंने 
अपने पुत्र को कुछ शिक्षा देकर फोज्न में भरती करा दिया था। 


* विशेष शभ्रध्ययन के ल्लिए पढ़िए--(#छा पद्॥ढढ७४ : 4 
दाधबं॥]0प निधा8 औैडएप[0 ॥,8788॥, (१९एछ ए०"२, 922.) 


8४ संसार के साहित्यिक 


फोज में रह कर यह बहुत कुछ पढते रहे, ओर फिर लोट कर 
इनके पढ़ने का इतना शोक हो गया कि पुस्तकों की एक दृकान 
खोल दी । पुस्तक बेचने की अपेत्ता यह पढ़ना ही शधिक 
पसंद करते थे। ध्यनातोले ने श्रपनी एक पुस्तक में# अपने पिता 
के इस स्वभाव का उदलेख भी किया है । इस दूकान पर देश के 
बड़े-बड़े विद्वान और राजनीतिज्ञ एकत्र होते थे, जिनका प्यनातोत्ते 
पर बड़ा प्रभाव पद | बा्यकाल की ये स्पखतियाँ इनके हृदय पर 
पक्की क्वाप डाल चुकी थीं, ओर लेखक की प्रतिभा के विकास 
में इनका बहुत भाग भी रहा है। अपने एक उपन्यासा के नायक 
के विषय में झनातोले ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसके चित्रण 
में पुस्तकों की दूकान के छोड़ कर शोर सभी कुछ मेरे पिता ज्ञी 
का ही पर्णन है। इसी प्रकार माता का भी इन पर शच्छा प्रभाव 
पड़ा | पिता तो अपने अध्ययन में व्यस्त रहते थे, माता इनको 
कहानियाँ खुनाया करती थीं, और यद्द समझती थीं कि लड़का 
होनहार है| बाल्यकाल के इस सुखमय जीवन की भलक इनकी 
“ सिलवेख्र ” | नामक कहानी में भी पाई जाती है । रपि बाबू 
की भांति इन्हें भी पाठशात्ता की कत्ताएँ बड़ी भयानक जान पड़ती 
थीं। यह कहा करते थे-- 4७0, ]076 78 8 80700]. ” ध्रायः 
दुपहरी में सीन-नदी के किनारे एक्कांत में ज्ञा बेठते ओर पहाँ से 
लोट कर आना भी भूल जाते थे । इस प्रकार के मनेरंजक 
विवरण इनकी पुस्तक 07 74 ४7वें ॥,600७/8 0 में मिलते हैं। 


* [ृ॥& 3]007 ०0 /. 

678 'पि0दा2"8. 

| 7706 (ला॥8 07 8/ए7ए68076 90079/7 वे. 

6 4+##788064 0ए 8. '/. ॥५ए४४8, (7.07व07 87वें 'र७फ् 
9067&, 928-28). 


घनातोले फ्रांस ६५४ 


स्कूल के शिक्षकों का यह कहना था कि यह लड़का कुछ नहीं कर 
सकेगा ; पर इनकी माता को न ह्ञाने क्यों विश्वास-सा था कि 
बच्चे में प्रतिसा अधिक है | घोर उसी समय इन्होंने आअनातोक्ते 
से कहा था-- 


४ (6 & जाल, प्राए 800 ; ए०0प १8ए8 07शं78 क्ाते ए0प्र 
जय 70868 ४06 ९॥णं०प्$ ॥0व $96फ $072प68. 


माता को यह दूरदर्शिता ठीक उतरी, झोर शीघ्र ही यह लिखने 
का अभ्यास करने लगे । २४ व की अवस्था में इनका पहला 
केख अरकाशित हुआ शोर फिर यह फोज में काम करने लगे। 
परन्तु वहाँ भी मनोविनोद के लिए पुरुतकें पढ़ते ओर बाँखुरी 
बजाते रहे ।# 


एक-आध वर्ष तक इधर-उधर का संपदकीय काय करते रहे, 
कोर कुछ लिखते रहे। फ्रांस ओर प्रशिया में जो युद्ध छिड्डा था, 
उसके समाप्त होते ही इन्होने छोटी-छोटी कविताशओों का एक 
संग्रह प्रकाशित किया ; पर इसका कुछ आदर न हुआ । तोन 
बष पश्चात्‌ इनका 706 छ746 ० 0००७7०४ नामक उपन्यास 
निकला, जिसमें लेखक की शक्तियों का परिचय मिलने ल्गा। 
थोड़े दिनों तक सिनेट-पुस्तकालय में ऋाम ऋरते रहे, शोर पेरिस 
में साहित्यिकों के प्रेम-पात्र होने लगे । इनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तक 
४ सिलवेख ”? श्८८१ ई० में, प्रकाशित हुई, जिसके कारण इनका 
बहुत नाम -.रो गया | यद्द कथा बहुत ही सरल, पर हृदय-प्राही है, 
शोर इसकी समात्तोचना करते समय सभी विद्वानों ने लेखक के 

उज्ज्वज्ञ भविष्य के विषय में झाशाएँ प्रकट की थीं। पर कुछ दिन 


4 4 6/076 #द606.. 666 68 द&छव ४5% 7797४ ४७५ 
थे, 4. (9४ (२९ए ४०४), 9४2९७ 72. 


£६ संसार के साहित्यिक 


पश्चात्‌ क्षेखक स्थयं ही इस पर हँसता और कहता कि लोग न 
जाने क्‍यों इस पुस्तक की प्रशंसा करते है, इसे तो मेंने बाएँ हाथ 
का खेल समझ कर पक छोटे से पारितोषिक के लिए लिखा 
था (# चार व्ष बाद युधावस्था की स्मृतियों का संग्रह (४ 
#7767वथें३ 800४ के नाम से प्रकाशित किया, जो पहल्ले उपन्यास 
से श्रधिक सजीष है। बूढ़े सिलवेल्ल से सहानुभूति का उद्रेक 
ध्रचश्य होता है, पर उसमें बेराग्य तथा बुढ़ापे का प्राबढ्य है। 
हाँ, बुढ़ापे की सनक में नायक कभी-कभी बचपन के खिलघाड़ों 
की याद अलबच! करता है। इस ग्रंथ के कई घर्ष पश्चात्‌ इनका 
दूसरा महत्व-पूर्ण उपन्यास निकत्ला, जिसे कुछ लोग सब श्रेष्ठ 
कहते हैं। इसका नाम था 798, घध्यनाताते स्वयं भी कहते थे 
कि मेंने श्रब तक जनता के प्ानंद के लिए पुस्तकें लिखी थीं, पर 
यह ग्रंथ “ स्वान्तः-सुखाय ”' लिखा है। इस बीच में एक शाध 
पत्रों में आलोचनाव्मक लेख लिखने के अतिरिक्त इन्होंने शोर कुछ 
किया भी नहीं, योर अधिकतर दत्तिण के देशों में प्रमण करते 
रहे । पली से कुछ ध्मनबन भो हो चली थी, श्योर भिन्न-भिन्न देशों 
में प्राकृतिक सोंदय-निरीक्षण से इनके हृदय में काव्य तथा बास्त- 
विकता का एक अदभुत सम्मिश्रण उठ खड़ा हुआ था। इस 
उपन्यास के नायक की ही क्लेखक ने अपने श्ांतरिक भाषों का 
प्रकाशक बनाया है, यद्यपि बाद की एक-दो शोर पुस्तकों 
में भी ऐसे ही भाष हैं । 77० ४०२०४ ० ४86 #&॥ए०8 
तथा 706 0७048 87७ ७४7७ में पेतिहासिक भीषणता 
के साथ-साथ मानवीय सहानुभूति का भी बहुत अंश है । 
फरिश्ते जब पेरिस नगर का पतन-पूर्ण दृश्य देखते आर 


ने :06/0606 ##६866 77856 0ए 870प586807 ( ?ि779वे&- 
90779 ), 928. 


धनातोले फ्रांस हज 


परमात्मा के विरुद्ध आंरोलन करते हैं, तो साथ ही साथ प्रेमियों 
के भी बड़े कुत्सित चित्रण मिलते हैं। दूसरी शोर बृढ़े पुस्तकाध्यक्त 
का विद्या-व्यलन भी अद्भुत है, ओर पुस्तकालय में से जब बड़े- 
बड़े पोथे डउड़-डड़्कर भागने लगते हैं, तो दृश्य शत्यंत स्वर्गीय एवं 
ध्रभूतपूष हो जाता हे । यदि इस कथा में पार्थिव तथा देवी का 
सम्मिलन है, तो दूसरी में फ्रांस के इतिहास के उस समय का 
चित्र हे, जब शक्ति-लोल्ुपता मानघ-रक्त की प्यासी थी, आर देश में 
हाहाकार मचा हुआ था। दयनीय स्थत्नों की बात तो ओर ही है ; 
पर एकाघ स्थान पर तो ऐसे वर्णान हैं, जे सभ्य रुचि के सवंधा 
प्रतिकूल प्रतीत होंगे । शायद इन्हीं कारणों से अ्रनातोत्ते की बहुत 
सी पुस्तकें पुस्तकालयों में नहीं झाने पाती थीं। पुरस्कार मिलने 
के पश्चात्‌ ज्ञाकर कहीं यह विरोध कम हुआ | यो भी फ्रांस के 
लोग इनसे बहुत घबराते थे, झोर फ्रेंच पन्नों में इनके प्रतिकूल 
प्रायः लेख निकत्ता करते थे। कट्ठते हैं, जब यह पुरस्कार लेने 
स्टॉकदाम गए, तो स्वीडिश एक्रेडमी की बड़ी प्रशंसा करने लगे, 
घोर इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए कि महायुद्ध के बाद उनके 
लिए पुरस्कार का निर्णय इस बात का द्योतक है कि-- 

४ ५७७॥४७६ 38 07 776 086 097770[9/[ |68807 07 ॥08 ए/"', 


08 9९80९0600 एरिप९०१०७ ७रछतल्दे 09 7700॥80प78| ॥7॥67- 
00प्7/868 ज्ञात 576# ०0प्रा/एव68. 7 


उन्हीं दिनों घरसाई की संधि हुई थी | जब लोगों ने पूछा कि 
येरप पर इसका क्या प्रभाष पड़ेगा, तो झ्ाप ने कहा--यह संधि 
नहीं, किन्तु लड़ाई की वृद्धि मात्र है। साथ ही रवि बाबू को भाँति 
यह भी कहा कि-- 

४ प्‌७6 १60छाशीो 07 पिप्रा'006 78 076ए09076 प्रात|688 8 


सं० सा०-+-७ 


श्द संसार के साहित्यिक 


[02 [980 0086 #छप 0ग #४68807 48 गएएण-6वें 00 ॥08 
00प्राशौड. * 

इन शब्दों से विरोध की हआआाग ओर सड़क उठी, और पनेक 
नवयुवक इनके नेतृत्व के संशय की द्वष्टि से देखने लगे । पर यह 
तो अपनी एक पुस्तक में चित्रित ब्रोटो की ही भांति थे, जो 
राजनीतिज्ञो के प्रति अपनी अश्रद्धा के कारण ही फाँसी पर लख्का 
दिया ज्ञाता है. किन्तु इन्हें तो अपने सिद्धांतों में विश्वास था-- 
यह बराबर अपनी धुन के ग्रंथ लिखते रहे । और भी घिकद प्रंथ 
हैं--0० ॥8०6 क्‍9, ४४ 6 छाष्ट0 ० ४06 रिश/6 06- 
वैक्षप्रपृष७,. 7706. ४४४6 80078 तथा 7॥8 &॥760ए४४ िए2. 
मनोरंजक पुस्तकों में से ॥॥० फ्राठर०--जठगनेर भ्रीणा8०, ४॥९ 
56ए९०॥ शाएए68 ०! छञाप्र०००॥०वे शोर 7868 ०7 8 ०77७० 
0 06807] (४४5७४ हैं. । इनके पतिक्ति ऐतिहासिक रहस्य-पूर्ण 
पुस्तकों में से [/76 ० 4०४४7० 0? 4० है, ज्ञिसका विषय वही है, 
जो बनड शा के नाटक ०००7१ ० 47० का है। 672 पाए 8900 
में हास्य-रस भी है । परन्तु इनकी उत्तमोत्तम पुस्तकों में ऐेतिहा- 
सिकता की इतनीं गहरी छाप है कि कभी-कभी जी ऊब 
जाता है। हाँ, बच-बीच में बड़े महत्व-पूर्णं सावभौमिक सिद्धांत 
अलबत्ता मिलते हैं। एक ऐसा ही स्थत्त उस उपन्यास के अंत में 
श्राता है, जिसमें लेखक ने उसी समस्‍या को सुलक्काने का प्रयत्न 
किया है, जिसका मिल्ठन ने अपने ?878086 ,08 में प्रतिपादन 
किया है । स्वग के दुत मानवीय शरीर धारण कर परमात्मा पर 
अपराध का आरोपण करके उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ते है, और श्ंत 
में कइते है कि घास्तविक सत्य तथा विश्राम युद्ध द्वारा नहीं 


+ कयाबा08 शिए08 : 8 ७0 बात मिंछ ्रेक्ार (.0- 
(00), 7982० 408. 





घनातोत्ते फ्रांस 88 


ग्रात्मान्वेषण द्वारा ही प्राप्त हो सकता हे । सच तो यह है कि इनकी 
सभी पुस्तकों में इसी प्रकार का कोई न कोई तथ्य ध्यवश्य है। 
उनकी प्रेममयो कथाओं में भी प्रेमियों के साधारण द्वश्य नहीं 
मिलते । इन्होने स्वयं कहा है कि इनके जीवन में कभी उत्कृष्ट प्रेम 
की शाकांत्ता नहीं उत्पन्न हुईं। इस द्ृष्टि से तो इनके बहुत कम 
उपन्यास ऐसे हैं, जिन्हें साधारण आओपन्यासिक झादश के घनुकूल 
हम कथानक कह सकते हैं। पर फ्रांस के साहित्यिक इतिहास में 
झनातोले का नाम एक विशिष्ठ स्थान का पात्र हे जैसा कि प्रसिद्ध 
सम्ात्तोचक लेफकैडिये। दान ने # लिखा है-- 


४ [६ ऐए #€क्षाहा। जा गाढका पाक, शरताएंी 8078 
शाए68 एथोप्र8४ 00 87०ए एांपरवेए 07 गप्रागव्ा ऐक्वांप्राःठ8, ए6 70876 
) #708006 70068 8 ए९"ए वैशंशाए 7९४ ; ॥ 7 
#0प्रह्चाताठाहय जे प्रावेकडाभावं (080 प्रा720078ठ20प्र8 $8706670 पर 
० $#6 87080 00 686ए8॥8 ॥7प्रां।) ॥8877 06७ए०४व 86 ४8798 
णीा 96 शियग7 804 7000 06 श7ठ०ाका #8४ा 0: 
8४779707, ॥067 :॥8॥076 7#%६706 38 86 पर68 8 7णागश- 
6 हैं. हें के. [6 738 0608प88 ठ॑ 8 कि! "कट 90ज्छ" 0 
द68] जाएं) जन 48 ठैवदे6 ीध्ा बगए ४0, वे जाएरीओो 
ज़9॥ 78 7078 ए0प्र72 80 ॥70077]087"90ए 70076 [9'8&20प्8 : 
06 >89प्राए. ० शौक्वां 48 >6कप्रापापां  वैधाशा ९ा0- 
शिठी 5 है, 

ध्यनातोत्ते के विचारों तथा जीवनी के ऊपर शअनेक ग्रंथ 
प्रकाशित हो चुके हैं। 80प्रवा68 70 6४ 7॥02"७४प्रा'-89, "088 


* पजा70वेप्रद्गठ0 ० 5एए68078 0007%7व, (924). 
37 िलाहछ 3054, (२७छ ४०४४, 4928). 


१०० संसार के साहित्यिक 


िपा0ए7०2008 # तथा फिशाएं र0एशाडांड एण 7०-१89॥, इन 
तीन! पुस्तकों में इनके ऊपर भिन्न-भिन्न लेख हैं; इनके अतिरिक्त 
]%6 09फपाएण78 ० 307080006 7०७४7४८९[ नामक एक अलग ग्रंथ 
है। इसमें डाक्टर जॉनसन की भाँति अनेक विषयों पर इनके मतों 
का संग्रह है । न्यूयाक से इनकी पुस्तकों का संग्रह भी ३१ पोधियों 
में एकत्र छपा है 0 यों तो इनके श्रीवन-भर अभेरिका श्ादि देशों 
में इनके ग्रंथों पर भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये गये थे, पर देहांत 
होने पर संसार का कोई भी साहित्यिक पत्र ऐसा नहीं था, 
जिसमें इनके विषय में महत्व-पूण क्ेख न प्रकाशित हुए हों। 
झनातोले फ्रांस सचथा इस प्रतिष्ठा के पात्र भी थे। 





जेसिंतो बेनावंतत 


सन्‌ १६०४ ई० में स्पेन के नाख्यकार एकीगरी के पुरस्कार 
मिल चुका था, ओर तब से लोग स्पेन के नाठकीय साहित्य के 
पठन-पाठन में दत्तचित्त हो मये थे | ऐेतिड्वासिक द्वषश्टि से स्पेन के 
साहित्य के दो स्पष्ट विभाग हो सकते है। एक ता वह भाग जो 
बीसवीं शताब्दी करे प्रारंभ से पूरे ही लिखा जा चुका था, और 
जिसके वायु-मंडल में एकीश्री का जीवन बीता था । परन्तु स्पेन 


न 3ए 09806ए थिप्रधेवीए्हा/006, ([,070407 & प०फज् 
4070, ) 924. 

597 '. छाव्कूगला8, (गाव & 76णज् ऐैठ्लट, 
908) 

[%58ए 780! 08७॥, (924). 

५ ॥0व44 ०४१ &७ (०., (४७८४ ४०४८४)--,/0979/ए 
3ताएफ बाते [0प78 िदात07, 


जैसितो बेनावंत १०१ 


झोर अमेरिका के युद्ध के पश्चात्‌ नवयुधककों का एक ऐसा संगठन 
बन गया था, जिसकी प्रबत्त इच्छा थी कि प्राचीन परंपरा एवं 
झादश ध्यनावश्यक होणे के कारण त्याज्य हो जाना चाहिए। 
इस नवीन दत्त का विशेष विवरण “ ७ 5&फवेए ०796 १०१७-४७ 
[7708 ” * नामक ग्रंथ में विशद रूप से मिलता है | बैनावंत इसी 
दत्त के अगुआ थे। इनका पूरा नाम जैसितो बेनावंत ( चं४8०ंता० 
.3608५ए९४॥6) था । इनका अन्म्त १८६६ ६० में स्पेन की राजधानी 
मेड्ड नगर में हुआ था । इनके पिता वहाँ के बडे भच्लछे वेधों में 
से थे, ओर चाहते थे कि लड़का चकालत करे। थोडे दिनों यह 
कानून पढ़ते भी रहे ; पर इनका चित्त लगता था नाडकों के 
लिखते झोर पझभिनय करने में | कुछ दिन तक नाटक-मंडलियों 
के साथ घूम-फिर कर शअ्रनुभव भी प्राप्त करते रहे, जिससे रंगमंच 
की कठिनाइयों का इन्हें भल्ली भाँति ज्ञान हो गया । कथिताओं का 
संग्रह प्रकाशित करके १८६३ ई० में, एक नाटक लिखा शोर फिर 
तीन वर्ष बाद दूसरा । इन दोनों पुस्तकों में कुछ महत्व न था। 
सन्‌ १८६८ में 406 37५0० ० शैशंत 8०888, नामक एक 
फड़कता इुश्मा नाठक लिखा जिससे इनका नाम हो गया, शोर 
तभी ( १८६८ ईं० ) से स्पेनिश नाख्य-साहित्य का नवोन युग 
प्रारंभ हुआ, जिसे “06 667०/8४४०० ०६ 898 ” कहते है । 


परन्तु इस दल्ल के नेता होते हुए भी बेनावंत ने अपनी बेय- 
क्तिक सम्मतियों को दत्त वालों के हाथ नहीं बेच दिया, वरन उन्हें 
शोर परिमाओञित कर लिया । पह प्राद्यीन परंपरा के नितांत विरोधी 
नहीं थे, पर पुराने धनिक्रों पर भात्तेष तथा आधुनिक किसानों 
के दयनीय जीवन के सहानुभूति-पूण समर्थक अवश्य थे। इस 
प्रकार के इनके कई नाटक हैं--/)6 ॥7परा0, ०३ ० शिक्ातात6, 


# 3ए डि्व-6 मं. 087: (ए०फ़ ४०7४८, 928). 





१०२ संसार के साहित्यिक 


#प्रांप्रा709]! ९0868 तथा ॥8०70 0: #7 प॒०प्र---जिनके पढ़ने से 
पाठकों में नवोन विचारों का प्रादुर्भाव होता है, ओर अंत वाल्ने में 
तो कहीं-कहीं उपनिषदों की-सी छुटा देख पड़ती है। इस नाटक 
का नाम ४७27८ ० 87 ०7७ इसलिए रकक्‍खा गया है कि 
इतना ज्ञणिक प्रभाव और किसी का नहीं, केवल प्रेम का ही होता 
है, जिसके कारण पशु एवं व्यभिचारी लोग भी तनिक देर में बन 
ज्ञाते हैं--> 8ावा8 ते व वप्राधंगठपढ फ्री 8 वाजंए९ 
जाउइतवेठ0 +70प20 थी फ्रछयाल॑ं3 ०एा 06 06880 ” * | इससे 
भी आकर्षक नाम है 7० ए९०८४००७ ०. 50078, जिसमें कद्पना 
की पराकाष्ठा हो गई है। इस प्रकार इनके नाठको की संख्या 
१४७ के लगभग पहुँच ज्ञाती है, जिनमें से कई तो फिल्म द्वारा 
शमेरिका में बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। एक का नाम है 8 
७७॥५०००१४/, जिसमें किसानों के ज्ञीवन की दुःख-पूण कथा हे 
घोर जिसकी प्रमिद्धि श्रमेरिका भर में प्रख्यात अभिनेत्री नेसी 
थ्रोनील द्वारा हुई है। प्रसिद-प्रसिद्ध कंपनियों ने 76 50748 ०0 
[70॥2"6४-नामक नाठक का भी ध्यध्ययनपवक पअभिनय किया 
है। बेनावंत ने स्थयं इंगलेड, रूस तथा अमेरिका जाकर अपने 
नाठकों का रंगमंच पर अभिनय होते देखा है। उनका कहना है 
कि नाटकों का वास्तविक रहस्य दशकों अथवा पाठकों की मान- 
सिक धारणा द्वारा ही प्रकट हो सकता है। अभिनय में उनका 
बहुत पिश्वास भी नहीं है, शोर उन्होंने लिखा है-- 


४ | ॥&8ए७ शञापर।6७0 7076 पका 8 ४00प्४8४वं 9श्ग8, ए४ 
# ॥/64676 ० 48७ 0०37 ((ए9768 507 07678 ४609), 


70826 420. 
[ 296 /?65७४0७ 7०४७" नाम से इसका अंग्रेज्ञी धनुवाद्‌ 


हुध्मा हे । 


१०४ संसार के साहित्यिक 


विलियम बटछर यीटस 


जिस प्रकार अमेरिका का साहित्य पृथक है, वेसे दी आायलेड 
का भी अपना एक भिन्न साहित्य है । राजनीति में ही नहीं 
कविता के भी त्षेत्र में वहाँ के लोगों का घिचित्र उत्साह रहा हे 
जिस प्रकार भारतघष में एक नवीन जाग्रति* उत्पन्न हो गई हे, वेसे 
ही धायक्षेंड में भो नये-नये आयादर्श प्रतिपादित हो रहे हैं। कई घर्ष 
हुए, लेडी प्रिगारी ने “ आयलेड के ध्याद्श “नामक एक 
ध्यालोचनाव्मक ग्रन्थाईलिखा था, जिसमें उस देश के जाज मूर 
तथा यीटस श्रादि कवियों की कृतियों पर पविस्तार-पृवंकऊ पघिचार 
किया गया है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन के कई वर्ष पश्चात्‌, 
१६२३ ई० में, यीद्स के नेबेल-पुररुकार मित्ता ; पर इसके बहुत 
पहले ही यह श्ायत्तेंड के प्रमुख कवि तथा नेता स्वीकृत हो 
खुके थे। इनका काय विशेष कर ग्राम्य जीवन तथा काव्य की उन्नति 
करने में रहा है| यद्द रषि बाबू के पुराने मित्रों में से हैं, भोर पहल्ते 
पहल इन्‍्हींने उनकी गीतांजलि के सोंदर्य का पनुभव किया 
था, तथा उसे पाशचात्य संसार के सम्मुख प्रकद किया था । 


वित्लियम बठटलर यीट्स का जन्म डबलिन में १४ जून, 
१८६४ ई० को हुआ था| इनके पिता जान बठलर यीट्स प्रसिद्ध 
चित्रकार थे । उनकी इच्छा थी कि पघिलियम भी चित्रकला के 
ही उपासक हों। बाल्य-काल में यह अपने दादा शोर नाना के 
साथ बडुधा रहे ; फिर लंदन में पढ़ते रहे | इनके नाना रूत्तीगो में 
जहाजओों का काम करते थे ; वहीं रह कर इन्हें समुद्र की प्राकृतिक 


* देखिए, ॥)7 ० त. (०प्रशंश8 कृत /॥०769 2९7:४८8886706 
((9768॥ & (00., /(80॥:88.) 
60668 ४8 /#४६४७०ं ([,०7१०॥), 90.) 
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शोभा निरीक्षण करने को मित्ती | तब से लंदन आर डबलिन में 
इनका चित्त नहीं लगता था,# ओर जैसा इन्होंने अपने एक 
उपन्यासां में लिखा है, इनकी इच्छा उन्हीं पुराने मकानों के पास 
बैठे-बैठे समुद्र की लहरों के खिलवाड़ देखने की बराबर बनी ही 
रहती थी। कुछ दिनें तक पिता के श्ाज्ञानुसार यह चित्रकारी 
का अध्ययन करते रहे ; पर फिर देखा कि पुस्तकालयों में बैठकर 
पढ़ते रहना अथवा किसानों के देहाती गीत खुनना इससे भी 
ध्धिक अच्छा है। जीवन भर प्राम्य साहित्य तथा सभ्यता की 
स्सृतियों की क्ाप इनके हृदय पर लगी रही, यहाँ तक कि 
१६०६ ६० के संग्रह में इस विषय पर इनकी एक लंबी कविता 
भी है, जिसमें उन कपेल-कव्पित काक्षे-कात्ते मनुष्यों का चित्र इस 
प्रकार खींचा गया है-- 
८४ पएा8 १ गीर ज्ञ0 पए०ते 70 80प्रॉ8 
(0६ 988807&608 787, 76 0808 ॥॥ ६06 4694 77868. ? 


जब यह डबलिन-विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तभी इनकी 
कवितायें युनिवर्सिडी रिव्यू में प्रकाशित होती था । वहीं 
एक बार एक ब्राह्मण से इनकी मुलाकात हो गई जिससे भारत 
वर्ष को बहुत सी दार्शनिक कथाएँ खुनते रहे । तभी से इनके 
भीतर पूर्वीय जीवन तथा रहस्याच्छादित सभ्यता के प्रति श्रद्धा 
हो चलती । प्ज्ञात-नामक उपन्यास प्रकाशित कराने के पश्चात, 
१८८६ $० में, 76 श/४४व०४४0४ ०: (४४०० नामक एक दूसरा 
उपन्यास लिखा, जिसके कारण इनका बहुत नाम हुआ । इसी 
बीच में लेडी प्रिगारी आदि प्रित्रों की सद्दायता से एबे थियेदर 
नामक एक नाव्यशाला बन गयी थी। इसके कार्यकर्ताओं ने नव- 
युवक योट्स के बड़ा प्रोत्साहन दिया, ओर तभी से यह नाठक 


4६ ०7% 3)09/%6%8 474 20/०96 (४ए४ 7०7४), 469+. 
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भी लिखने लगे। रवि बाबू के 72 ० 06 2887 (87०४० 
की श्रेणों का एक नाठक 776 रिए2४ ॥]7७४7०0१ शोर 
दूसरा 706 ते ० पिं&8४8 6भ78 लिखा जिसका 
शभिनेताञओं ने बड़ा आदर किया | रंगमंच पर इसे बहुत सफल्नता 
प्राप्त हुई ; एक समालोचक ने तो इसे ४“ [॥6 7708 068परगपि 
#02 080 88 06९७0 0006 70 ००० ॥776” ऐसा कहा है । 
इस नाठक में बड़ी माधुये-पूर्ण एवं धारावाहिक शैली के अतिरिक्त 
देहात के जीवन की पअच्छी छूठा दिखाई गई हे । इन्द्रोने छायावाद 
की बहुत सी कथिताएँ अब तक प्रकाशित की थीं, पर कोई 
पुस्तक नहीं लिखी थी। 7"6 प्ि०7७-07988-नामक एक महत्व- 
पूर्ण नाठक लिखा, जिसमें समस्‍या तो धामिक है, पर रूप में कुछ 
छायावाद की ऋतलकऊ है। यह पहले-पहत गद्य में त्िखा गया था, 
फिर पीछे पदच्चय भी सन्निन्‍्ठदित कर दिया गया। इसका नायक '88 
0५० सत्यु के निकट होने पर स्वग जाने के लिए किसी सहायक 
की खोज में इधर-उधर फिरता है। जंगल में एक मूल से डसे 
सहायता मिलती है, ओर श्मंत में तथ्य निकत्तता है-- 


“८ सत्र तें भले हैं मृढ़ जिनहिं न ब्यापी जगत-गति ” 


पूर्णतः कायाघादी ग्रन्थ इनका वह नाठक हे, जिसका नाम 
भी कुछ रहस्यात्मक है। वह है 5॥800फ४ए ४४॥७८४8, जिसका 
धर्थ है “ छायामय पानी ”। यह ग्रन्थ यीट्स ने बहुत पहले 
प्रारंभ किया था ; फिर धीरे-धीरे इसमें बहुत परिषतन किया। 
इसके पात्रों में बड़ा रुवि-वेचित्य है । एक-शआध स्थलों पर तो 
जादू का सामप्राज्य-सा जान पड़ता है। इसी ग्रन्थ में लेखक की 
सच्ची स्पप्तमयी प्रतिभा का परिचय मिलता है। क्योंकि इनकी 
मेलिकता का सूल्य इनके भाष-पूर्ण स्पप्तों में ही है। इसी नाटक 
के नायक राज्ञा फोजेल के शब्दों में-- 
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४ 68 || एफ0परांतवे 06 एशा 


(0प्रांदे 8 070 2ए6 प्र8 एत09ए ६0 606 4"8०॥8, 
(ते 26४ 7700 0067" ज्०7े ४8860 ॥0 ४76 86788 
[88॥9006ए * * ह* के मेँ 


के. मे. के (0+ ६ 78 ती*88॥78 


7986 कि पर 00 76 वी0जाए2, दाधाश्ाए 2 ए०7, 
[॥80 06 96४७6 क्‍07028 07 * ? 
इसी प्रकार के स्वप्तमय संसार में रहना ही सच्चे काव्य की 
ध्यात्मा है । स्पप्तों की प्रचुरता इनकी कहानियों में भी पाई ज्ञावी 
है, जिनका एक अद्भुत संग्रह 76 86८०४४ 4०४९०-नाम से अलग 
छुपा है, जिसमें 74॥72 ०६706 «7 सब से उत्तम है । इनकी 
फुटकर कविताश्रों में भी यही गुण है, भर इनके पढ़ने से बवेसा ही 
प्रतीत होता है, जेसा किसी बड़े कषि ने कद्दा है-- 
«४ १४८ 87"8 ॥06 7रप्रश० ॥98 67 67"8, 
#70व ज़6 978 ४06 वा"2७7॥6"8 07 वै।88778. 
इस द्वष्टि से यीद्स, शेल्ली तथा कीद्स के केदि के कवि हैं। 
शेली के ऊपर तो इन्होने एक बहुत ही घिवेचनात्मक लेख अपने 
ग्रन्थ 6०९88 07 (00व गे ॥४ए)) में छ्लिखा है । साहित्यिक तोन्न 
में इनसे ओर बनंड शाँ से बड़ा विरोध रहता है, झोर ध्राजकल यह 
शिक्ता एवं राजनीति दोनों में बड़ा उत्साह-पूर्ण भाग लेते हैं। जब 
से प्रायलेंड की स्वाधीनता का प्रश्न छिड़ा है, तभी से स्वदेश के 
भविष्य-चितन में ञझ्राप संलगझ रहते हैं, ओर भायरिश फ्री स्टेट के 
सिनेट के सदस्य भी निर्वाचित हो गये हैं।यों तो राजनीतिक 
दृष्टि से बनंड शॉ के कई नाठक बड़े तगड़े समझे जाते हैं, ओर 
ध्रग्रेज़् त्तोग उनसे बहुत घबराते हैं ; पर यीट्स से उनका मतभेद 


के (0८३४8 0ए ऐ. 8. ४०४४ (१२०एछ ४002, 499) ए79- 
206-7, 


श्०य८ संसार के साहिरियक 


कविता के संबंध में हे। शॉ ओर उनके प्यज्ञयायियों का, मेथ्यू 
शरनॉटड के अनुसार, कहना है कि कविता जीवन की शआात्तोचना 
है ( 20607-ए ॥8 ॥86 ठलाप्रशआ। ० 6 ), पर योट्स कहते 
हैं कि काव्य का पअंतिम ध्येय जोवन का स्पष्टोक रण एवं प्रस्फुटन 
है | दूसरी बात यह है कि शॉ के ग्रन्थों में देहात के जीवन तथा 
विचार के प्रति वह सहानुभूति घ्योर प्रेम नहीं मिल्नता, ज्ञो योौद्स 
की साहित्यिक सेवा का प्रथान लक्ष्य रद्दा है । आम-साहित्य की 
इस सेवा के लिए विशेषतः ओर सभी श्रन्थों के लिए साधारणतः 
इन्होंने सर्वत्र लेडी श्रिगारी की सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
की है। इनका कहना है कि आयलेंड में इस महित्ता की कह्दानियों 
का शाथर की कथाओं से कुछ कम आदर नहीं है । इन दोनों 
साहित्यिकों ने साथ-साथ काय करके अभपने देश का बहुत बड़ा 
उपकार किया है, शोर श्रीमती प्रिगारी तो प्रारंभ में योट्स की 
पंक्तियां का संशोधन करके गुरु का भी काम करती थीं । 


यों तो यीद्स के पुरस्कार मित्ते £ वर्ष हो गये हैं, पर इन 
पर कई अच्छे ग्रन्थ पहक्ले से ही लिखे जा चुके थे | शायरिश 
थियेटर के लिए लिखित तथा इनके गन्य ग्रन्थ एवं संग्रह मेकमिलन 
कंपनी ने तो प्रकाशित ही किये हैं, इनकी जोीघनी तथा काव्य- 
कत्ता पर भी कई पुरुतकों में प्रकाश डाला गया हैँ | अभी यीदस 
# इस संबंध में तीन ग्रन्थ घिशेष धध्ययन के येग्य हैं--- 
4... #. 6. हढ्दवाह : 6 (7४४०० 86४6५, ०ए।#07- 
7686 हिक्वप (९७७ १002, 985), 
2... 7. 8. उ९ढाह8 हें 86 258॥ /86"67॥ र6४- 
००६, 09 ि. 3. #०8प७ (7.णापे00 903). 
है, कर. 8 खढ्दांह : 6 7, 3#४2०9, 0०ए 0. 
/#>००ा (,07409, 4920). 
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की भ्रवस्था ६७ वर्ष की है । आशा है, यह ध्भी और बहुत 
अधिक स्थदेश भोर साहित्य की सेघा कर सकेंगे। अपने देश के 
ग्रामीण औवन एवं काव्य के संबंध में इनका कार्य हम भारतीयों 
के लिए विशेष शअनुकरणीय है। 


आकर काका. जा बरी; ००७ आध्कण,. घढन 


अध्याय ७ 


रेमाण्ट तथा बनड था 
रेमांट 

पुरस्का र-निर्णायकों का सदा से ही यह ध्येय रहा है कि जहाँ 
तक हो, छोटे-छोटे देशों के साहित्यिक को प्रोत्साहन मिलते, और 
चहाँ के काव्य तथा जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े । संसार के 
मानचित्र पर यदि किसी देश का नाम प्रतिष्ठा-पूषक नहीं लिखा 
ज्ञाता है, तो कोई कारण नहीं कि वहाँ के कवि एवं ज्लेखक किसी 
प्रकार घट कर है, शथथवा गोरघव के पात्र नहीं हो सकते ! पोल्नेड 
भी उन्हीं छोटे झोर उपेत्तित देशों में था ; पर १६०४ ई० से, जब 
हेनरी सिकीषीच को पुरस्कार मिला, यहाँ के साहित्य की शोर 
संसार का ध्यान शआआाकषित होने तज्षरगा । सिकीवीच ने आक्रांत 
एवं दुःखित पोलेंड का चित्र खींचा था, पर १६२४ ई० के पुरस्कृत 
उपन्यासकार रेमांठ ने अपने देश के किसानें का सहानुभूति-पूर्ण 
घणन किया । निर्णायकों ने स्पष्ट शब्दों में इन्हें पुरस्कार देने का 
कारण भी लिख दिया-झोर बहुत संक्षेप में--क्ति ४ ?0# ॥8 
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११० संसार के साहित्यिक 


रेमांठ का पूरा नाम क्तेडिस्लॉ स्टेनिस्त्तॉ रेमांठ ( 74+8073/9फ 
858778]89 +०००॥०४४ ) है, ओर यह बहुत साधारण कुल के 
हैं। इनके पिता ने गाँव में चक्की खाल रक्‍खी थी, झोर इसी से 
परिवार रा निर्वाह होता था। रेमांठ का जन्म १८६८ ३० में, वहीं 
गाँव में, हुआ था । छुठपन में यह खेती का काम देखते तथा ढोर 
चराते रहे | कभी-कभी गाँव की पाठशाल्ना में पढने भो जाते थे; 
पर उन दिनों पोलेड में रूसी राज्य की तूती बोलती थी, यहाँ तक 
कि पाठशालाओं में तड़के पोलिश भाषा भी नहीं बोलने पाते थे । 
बालक रेमांठ को यह बात बहुत खटकती रही, अर इन्होंने 
मातृभाषा बोलना नहीं छोड़ा । इसके लिये कई बार ये स्कूल से 
निकाले भी गये। 


पढाई छोड़ने पर यह एक दूकान में कतक हा गये । फिर रेत्ल 

के दफ्तर में काम करते रहे, ओर कुछ दिनों तारघर में भी रहे। 
नवयुधक थे ही, सैर-सपादा करने की इच्छा बहुत थी, जिसका 
चित्रण “ 70)6 4)/687767' ”-नामक अपने ग्रन्थ में इन्होंने स्थय॑ 
किया है । उसका नायक भी लेखक की ही भाँति उत्साही युवक 
है, और निरंतर महत्वाकांत्ताओं के स्वप्त देखा करता है। इस 
समय इनकी तबियत कहीं एक जगह न ल्लगती थी, ज्ञीघन बड़ा 
धव्यवस्थित-सा था | दफ़्तरों से ऊबकर यह एक छोटी नाठ्क- 
मंडली में सम्मितल्तित हो गये, झोर अभिनय सीखते रहे । इस 
समय के जीवन की छाया 706 (४0776076776 *% तथा 74]]ए 
दो ग्रन्थों में मिल्नती है | मंडत्ती में भी जी न त्वगा, तो पॉलिस्ट 
पाद्रियों के साथ कुछ दिन बिताये | इतने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का 
धनुभव प्राप्त करने पर भी इनकी आदशवादिता कम न हुई, और 


# [7&8]8060 997 कंवंशपातव (0098०पए ( ४7७४७, 
१७एछ ४०7४, 920. ) 
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अपने देश के अझकिचन किसानों के प्रति पू जीपतियों के झत्याचारें 
से दुखित होकर यह उनकी दीन दशा के खुधार के लिये प्रयलशोल 
हुए । इस घिषय पर इन्होंने एक ग्रन्थ भी लिखा, जिसका नाम 
[१:96 +#0शाछउ७ते व ,ब्वाते है, शोर जो इनके उच्चादर्शो का द्योतक 
है । इसमें सहानुभूति तथा कला के वे अंकुर ध्रवश्य हैं, जो आगे 
चत्तकर इनके सवश्रेष्ठ ग्रन्थ में विकसित हुए; पर +#97779758, 
प्‌ए७ ए७छा०7/७ अथवा 0७प्र/ 570/678 की कथाष्यों से 
इनकी कथा कुछ बढकर नहीं है। जैसे इन पुस्तकों में क्रांतिकारियों 
तथा धिद्रोदियों के वश न हैं, वेसे ही इसमें भी भविष्य के किसी 
आदर्श देश की कट्पना है | पर न तो इसमें सिकीघीच का नाख्य- 
कोशल ध्थवा पऐेतिहासिक विवरण है, ओर न ज़ोला की प्रगाढ़ 
प्राकृतिकता । यह पुस्तक ज्ञोज्ञा के ४००००79) की श्रेणी की कही 
गई है । सिकीवीच का अनुकरण करके रेमांठ ने ' 76 ०७7 
794 “नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा था, पर 
विषरणों की अधिकता के कारण इसमें ऐतिहासिक चित्रण फीका 
पड़ गया हे । 


इन सब का कारण रेमांठड को सरतता एवं सहृदयता है, 
झोौर इसी लिये उनकी कहानियों में न तो संगठन है, और न 
एकाग्रता । ग्रल्नबत्ता उनमें द्रिद्रों के प्रति गहरी सहानुभूति है, 
झोर वह दीन-दुखियों के स्वातंत्र्यप्रेम तथा मानसिक भाषों के 
भक्ती भाँति समझते हैं | यों तो पुस्तक एक में उन्होंने एक लड़की 
का चित्र खींचा है, जिसके ज्ञीवन का लक्ष्य सुन्दर बनना था, यद्यपि 
यह कभी पूरा न हो सका; पर इनकी सच्ची मोलिक प्रतिभा 
पोल्लेंड कै।ग्राम्य जीवन के यथार्थ वर्णन में ही मिलती है, जैसा 
कि एक समाल्नोचक ने लिखा है-- 


११२ संघार के साहित्यिक 
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यद्यपि रेमांठट ने अपना अधिकांश जीवन पेरिस में बिताया है, 
तथापि अपने देश थ्रोर गाँव का प्रेम इनके हृदय में वेसा ही प्रबत्ल 
है, जेसा बाल्य-काल में था | यह कई बार अमेरिका भी गये, पर 
वहाँ के कालाहलपूर्ण समाज में इनका जी न गा, श्र न इन्हें 
ख्याति कमाना दी इष्ट था। इनकी एक-श्राध पुस्तकों के अनुवाद 
भी प्रकाशित हो चुके थे, ओर शअंतर-राष्ट्रीय साहित्य में इन्हें स्थान 
भी मिल चुका था । इनकी कई कहानियाँ संसार की प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह में सम्मिलित हुई हैं, ओर कुल मिल्ला- 
कर इनके उपन्यासों की संख्या २० से ऊपर हे । 

पुरस्कार मिलने के थोड़े ही दिन पूर्व इनके सर्वश्रेष्ठ श्रन्थ का 
पुक भाग अगरेज्ञी में अनूदित होकर निकला था | । यद्यपि 
असुवादक महोदय क्रेको विश्वविद्यालय में झंगरेज़ी के प्रोफेसर थे, 
तथापि पुस्तक की झोर किसी का विशेष ध्यान न गया। हाँ, 
पुरस्कार-प्रकाशन के पश्चात्‌ तो इसकी धूम ही मच गई, प्योर 
पुस्तक के शेष अंशों की उत्सुकता से प्रतीज्षा की जाने ल्गी। इस 
कहट्दानी के चार भाग हैं, जिनके नाम से ही लेखक का प्रकृतिप्रेम 
खूचित होता है। चारों नाम वर्ष-सर की चारों मुख्य ऋतुशोों के 

ऊपर रक्‍खे गये हैं। जाड़ा ( '४700०० ), बसंत ( 55णा९ ) 

के 30 घ]06070 पिप27088: 79908 6४0 ४७ (काका 
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तथा त्रीष्म ( 5पग7००।), ये तीन खंड' शरद ( 4प्र॑पाय॥ ) 
के बाद प्रकाशित हुए । जान-बूक्कर ही ये प्रकृति-खुचक नाम रक्खे 
गए हैं ; क्योंकि पुस्तक में किसानों के जीवन का विस्तार-पूर्ण 
विवरण है, जो सघंथा प्राकृतिकता में सराबोर रहता ही है। यों 
तो पोलेंड के कृषक-ज्ीवन का पणशान ग्रन्यान्य पोलिश लेखकों ने 
भी किया है, पर 7))० क्‍26959708 में कई विशेषताएँ हैं । कथा 
में विस्तृत चित्रण तथा निर्भोह्न आादशवाद तो हैं ही, मार्मिक 
जिज्ञासा ओर सहानुभूति भी है | यदि कहां-कहीं ज्मींदारो से 
कृषकों का स्वाभाविक भय मिलता है, ओर श्रम-जीवियों तथा 
धनाढ्यों का संघर्ष है, तो मानव-स्वभाव के सनातन भावषों--प्रेम, 
द्वेषघ, कोच झादि--की भी तल्लीताशों के धश्यसंख्य उदाहरण पाये 
जाते है। कहानी धीरे-धीरे चलती है अवश्य ; पर भिन्न-!भन्न 
ऋतुओं के गमनागमन में इतनी शांत्रता हा भी तो नहीं सकती। 
ध्गरेज्ञी के प्राचीन अन्थ 5॥०.]674'8 (/०]०१०॥४४ में भी इसी 
प्रकार की कढपना है; पर उसप्रें न तो वह आधुनिकता है, ओोर 
नद॒ःली जीवन के प्रति सहानुभूति। कथा की शिथित्तता को 
उकसाने के लिये स्थत्न-स्थत्त पर समयोचित घटनाएँ रकखी गई 
हैं, जेसे शरद काल में विवाह, पिता-पुत्र का कलह श्रथवा वसंत 
के अंत में बूढ़े पिता बोरीना की करुणा-जनक खस्त्यु । जाड़े में 
यागना ओर अंतेझ को प्रेम-पूण खोज अथवा प्रीष्म में यागना 
के ऊपर भीड़ का श्माक्रमण--ये दो स्थत्त बड़े ममंस्पर्णी है। 
बीच-चबीच में देहाती कदहाघतों ओर कथानकों का साहित्यिक 
धाानंद तो मिलता ही है, पहाँ के रीति-रस्मों का भी घनिष्ठ परिचय 
दिया है | गाँवों की गंदगी के साथ-साथ वहाँ की संध्या एवं 
उधघा को छटा मिलती है, योर दीन द्रिद्रों के सरल तथा 
संतोषमय जीवन के संपक से सच्चे सुख का दिग्दशंन हो जाता 


सं० सलु[०--प 
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है। अन्य देश के पाठकों को एक-आध स्थल खलेंगे अचपश्य ; पर 
सावंभोमिक भावनाएँ कथा को श्यतीव ममभेदो बना देती है। 
परिश्रमशीज ओर धमभीरु कूबा की सृत्यु का दृश्य बड़ा ही 
कारुशिक है । वर्षो की दुधघंटनाओं ओर दुःख-पूर्ण रंझटों के 
घधनंतर जब उसके प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं, तो वहाँ का वेदना- 
पूर्ण वर्णन भ्राँखो में आँसू ला देता है-- 
४ # ते 97॥6/7 ए860 70 469, 8704 ॥726/, 
०60 ]॥267, 7ए]67', 

9७8, 0] ॥60 8660 708 66/, 
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देखिए, स्वर्गीय शांति का कैसा पान है । रेमांद की काव्य- 
कत्ता में ही नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ी सरत्वता है। 
उनकी स्त्री भी साहित्यिक रुचि की हैं, श्र कई भाषाएँ जानती 
हैं। उनसे रेमांद को बहुत सहायता मिलती है । दोनों जनों 
ने अपने स्वदेश ( पेत्तेड ) के लिये साहित्य में ही नहीं, सामाजिक 
सेवा तथा खुधार में भी बहुत काय किया है| इनकी इस कृति में 
किसानों के जीवन का शओदाय-पुर्ण विवरण, साहित्यिक 
सहानुभूति की दृष्टि से, एक विशेष स्थान रखता है । भारतोय 


कर 7. 486 86488 : 4४१४ ( #06व4. 4, 777०, 
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किसानों के दुःख-पूर्ण ज्ञीवयन पर ऐसे ही महत्व-पूर्ण प्रंथों की 
ध्यावश्यकता है। यदि हमारे साहित्य ने इन ग़रीबों की इतनी भी 
सहायता न की ओझोर दारिद्रय में छिपे हुए इनके सच्चे हृदय का 
रहस्य न खोला, तो भला वह स्वदेश का भर क्या डपकार कर 
सकता है ? इस विषय में रेमांद भारतीय कवियों तथा क्लेखकों के 
पथ-प्रद्शक हो सकते हैं । 
जाज बनंड थाँ 

ध्यान देने की बात है कि शआ्राज़ तक जिन तीन, श्रथवा टेगोर 
के लेकर चार, कवियों को ब्रिव्शि-साम्नाज्य में नोबेल-पुरस्कार 
मिल्ला है, उनमें से कोई भी इंगलेंड का पक्का निवासी नहीं कहा 
जा सकता । किपूलिग का जन्म बंबई में हुआ था, उनकी माँ हिंु- 
स्तानी थीं झोर वह बहुत दिनो तक भारतधष में रहे; यीट्स तथा 
बनड॑ शॉ, दोनों ही झ्रायल्लेंड के रहने वाले हैं। १९२५ का पुरस्कार 
जब शॉ को दिया गया तो झापने पुरस्कार-समिति को लिखा कि 
मेरे ही पास ज्ञितना रुपया है, उसी का ठीक उपयेग में नहीं कर 
सकता; झोर ल्लेकर क्या करूँगा ? फिर बहुत कहने-खुनने पर 
शापने उसे स्वीकार भी किया, तो इस शत पर कि समिति उसे 
बतौदाकर इंगतलेंड तथा स्वीडन के साहित्यिक संबंध के दृढ़ 
एवं सुसंगठित करने में व्यय करे। नियमानुसार रुपया लोदाया 
नहीं जा सकता था, ध्यतएव शा ने स्वयं इसे उसी लक्ष्य के लिये 
व्यय करना स्वीकार कर लिया। 

इस बात से लोगों को यह भनुमान होगा कि शॉ बहुत धनी 
हैं। इस समय तो ध्यवश्य इनके पास घन हो गया है, पर जीवन 
के प्रारंभ में इन्हें बहुत कण सहन करना पड़ा था । इनका जन्‍म 
डब्लिन में, जुत्ताई, १८५६ ३० में, हुआ । इनका घराना प्राचीन 
तथा प्रतिष्ठित भ्वश्य था, पर इनके पिता सरकारी पेंशन लेकर 
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गठले की दूकान करते थे | पिता के विषय में तो शॉ ने स्पष्ट रूप 
से बहुत कुछ लिखा है, माता का भी इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। 
माता-पिता में पठती नहीं थी, ओर इसी से घह ध्यपना अधिकांश 
समय संगीत में ही लगातो थीं। यही कारण था कि शा ने प्रारंभ 
से ही गाने-बन्नाने में झ्पना ध्यान लगाया, और शागे चलकर 
संगीत-समालोचक भी हो गये। इनके नाटक में कहां कहीं 
तो संगीत-शास््र के अनेक वेज्ञानिक विषरण दिये हुए है । 
प्रारंभिक शिज्ञा इधर-डघर होती रही, पर त्तड़के का ज्ित्त स्कूलों 
में न लगता था। वहाँ का काम यह झपने स्ताथियों से 
करा लेते, ओर उनके पिनोदर्थ बदले में उन्हें क्रिस्से खुनाया 
करते । उन्होने स्वयं लिखा है कि “ स्कूल में मेंने कुछ भी नहीं 
सीखा ” | बस, कभी चित्रालय में जाकर चित्र देखा करते, 
शोर कभी संगीत को पुस्तकें पढ़ा करते | पिता की स्थिति ऐसी 
थी नहीं कि उच्च शिक्षा इन्हे दे सकते। शअतएव १५ वष की ही 
ध्रवस्था में इन्होने एक ठेकेदार की दूकान में नोकरों कर ल्ी। 
यहाँ रहकर आपने कुछ ईसाई पादरियों के विरुद्ध पत्रों में स्तेग्व 
लिखे, झोौर ५ वर्ष नोकरी करके फिर लंदन चले गये । तंगी के 
कारण इनको माता ने लंदन में गाने का एऊऋ स्कूत्त खोल दिया' 
था, झोर वहीं अपनी त्तड़क्ियों के साथ रहती थीं | उनके पहुँवने 
के पूर्व ही इनकी एक बहन का देदांत हो गया था। इधर शाँ को 
कोई दूसरी नौकरी भी न लगी, तो माँ को और भी कण होने 
क्षणा | एक-आध महीने टेवीफोन कंपनी में भी नोकर रहे; पर 
वहाँ इनका जी न लगा, झोर तभी से इधर-उधर पत्रों में त्तिखकर 
थोड़ा-बहुत कमा लिया करते थे। पहले संगीत पर समालोच- 
नाएँ लिखीं, फिर एक नाटक प्रारंभ किया, जे! पूरा भी नहीं हो 
पाया | इसी समय के अनुभवों में श्रापने लिखा है कि एक द्धा का 
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विज्ञापन लिखने के लिये मुझे पाँच पोंड मिक्षे थे | श्रभी तक 
यही इनकी सबसे बड़ी साहित्यिक कमाई थी । इस बीच में रुपयों 
की इन्हें बड़ी कमी रही, यहाँ तक कि कई साल तक शआपने नये 
कपड़े ही नहों बनवाये। बीच-बीच में संपादकों को अपने त्तेख 
भेज्न-भेज् कर तंग करते रहे ; क्योंकि एक भी लेख इन लोगों ने 
स्वीकार न किया । इससे निराश न होकर शापने उपन्यास 
लिखने की ठान ली ; पर इन्हें कोई प्रशाशित ही करने को तेयार 
नथा। बात यह थी कि इनकी भाषा बड़ी कड़वी शोर तीखी 
रहती थी, जिसे ल्लोग पसंद न करते थे । 


इन सभी अप्रकाशित ग्रंथों को यह खुरत्तित एक कोने में 
रखते गये झोर शीघ्र ही इनकी माँग हुई। साम्यवाद के दिन 
ध्याये, ओर पत्रों में तीतन्र ल्लेखनी घात्ते लेखकों के लिये स्थान 
मिलने लगा । इस प्रकार के वायु-मंडल में शॉ ,खूब घूम चुके थे, 
शोर स'स्यवाद पर इनका अच्छा श्रध्ययन भी हो चक्ला था| 
ध्यतणव पन्नों में दो-एक उपन्यास इनके प्रकाशित इुए, जिनकी 
प्रशंसा वित्षियम मॉरिस-जैसे कवि ने की | इसी समय के इनके 
दो उपन्यास 46 7778६707%)। 4ि06 ( सृखंता की गाँठ ) ध्योर 
[079 47002 ४०७ 4708308 ( कल्लावंतों का प्रेम ) एक पत्र 
में छुपे, जिसकी संपादिका उस समय श्रीमती एनी बिसेंट थीं । 
इन्होंने शा की ध्याथिक सहायता भी बहुत की, जिसके लिये वषद्द 
ध्यभी तक इनके कतज्ष हैं। मिसेज बेरनन्‍्स प्रोफेशन ()(78. फधाए९7?8 
777068४00 )-नामक नाटक, जिसे इनके एक मित्र ने प्रकाशित 
किया था, बहुत पसंद किया गया, झोर इनकी अन्य पुस्तकों के 
लिये प्रसिद्ध लेखक स्टिवेंसन तक ने उत्सुकता प्रकद की। धीरे- 
घीरे वह समय बीत गया, जब इन्हें प्रकाशकों का द्वार खटखटाना 
पड़ता था | इस चिता से मुक्त हो कर अब वह देश-सेवा का उपाय 
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सेाचने लगे, योर यह निश्चित कर लिया कि साम्यघाद द्वारा 
ही यह काय हो सकता है। इसी बीच में प्रसिद्ध फ़ेबियन से।सा- 
यदी ( '8०787 500०09 ) की नींव पड़ गई थी । इनके मिन्र 
सिडनी वेब ने इसके लिये बड़ा प्रयल्ल किया, ध्योर शा को भी 
इसमें सम्मिलित होने के लिये झामंत्रित किया । यह उनके साथ 
हो ल्लिए, ओर दोनों जनों के परिश्रम से इस संस्था का श्ाज 
बड़ा नाम हो गया है। इसके लिये प्रचारार्थ पेम्फ्लेट लिखना 
तथा वक्तता देना शाँ के मुख्य कार्यो में से हो गया; ओर इसी 
ध्भ्यास ने इन्हें पूरा व्याख्यानदाता बना दिया । कभी-कभी तो 
नें ठेत्तों पर खड़े होकर सडकों पर चिल्ला-चिल्लाकर बोलना पडा 
है, ओर अभ्यास करने के लिये एकांत में ज्राकर प्रायः यों ही ज्ञोश 
के साथ बड़ुबड़ाते रहना भी इनकी दिनचर्या का भाग रहा. है। 
तभी से इनके विचार तथा भाष साम्यधादमय हो गये हैं, ओर 
इसको छाप इनके नाटकों पर भी स्पष्ठ पड़ी है । इस संबंध में 
इनकी एक महदत्त्व-पू्ण पुस्तऋ भी है * 
साम्यवाद के नाम से उन दिनों इंगलेड के लोग बहुत घबराते 
थे इसीलिये शॉ के केई विद्रोह्दी, काई श्वाइशंवादी और कोई 
सनकी कहता था । यह बात इनके कुछ प्योर असाधारण विचारों 
के कारण भी थी। शाप यद्यपि प्युरिउन पद्धति के धामिक हैं 
तथापि ईणाई घम के अनेक झेशों का पिरोध करते हैं । विवाह के 
भी प्रतिकूल है, झोर मांस भी नहीं खाते | एक बार ध्याप लंदन 
में निरामिषता ( ४०९०४४/४०४०7) ) के ऊपर व्याख्यान देने 
खडे हुए । पहले द्वी वाक्य में आपने कहा--'* 7 & 
ए028 87१७7, 0608प86 4 928७676 ४९४९०(६७/४७॥)877. 77768 
8 787 १6706 ” इतना खुनकर सब लोग दंग हो गये और सभी 








ै£ ॥]6 4]]प87078 ० ७009/070. 
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झाश्वय से इन्हें देखने लगे । तब तक आपने दूसरे वाक्य में तुरंत 
कह दिया--“ [/ ए०प 40प७# ४98, )007 ७६४ 770. ” शोर यह 
कह कर झूठ ध्ाँखें चढ़ाकर तेवर बदल दिये, शौर लगे सब के 
घूर-घूर कर ताकने। सारी जनता चकित हो गई ; क्योंकि इनका 
व्याख्यान पूरा एक अभिनय ही था । 


शा ने देखा कि साम्यवाद से ही काम न चत्लेगा ; क्योकि 
पेसे की तंगी से यह कष्ट में थे ! इधर प्रतिष्ठित समाल्नोचक 
विलियम शझाचर से इनको मेत्री हो गई थी | वह उस समय पक 
प्रसिद्ध पत्र के नाख्य-समालोचक थे, शोर शॉ की सब प्रकार से 
सहायता करना चाहते थे। शा ने थित्रों की श्ालोचना प्रारंभ की 
घोर थोड़े दिन बाद जान-बूककर श्ाचेर ने अपना पद त्याग 
कर इनकी नियुक्ति, चित्र-समालोचक के स्थान में. करा दी। इस 
पद पर यह कई धर्ष रहे, ओर चित्र-कला-संबंधी श्राधुनिक 
विचारों का विरोध करके इस क्षेत्र में यधार्थता ( 7/००)७7 ) का 
प्रचार करने का प्रयत्न करते रहे, यद्यपि राजनीति में इनका नाम 
ध्याद्शावादी ( 009]50 ) होने के कारण बदनाम था। सभी का 
घिचार था कि इतने शक्तिशाली ल्लेखक के लिये इस पद का 
वेतन बहुत कम है, ध्यतएव यह शीघ्र ही “ स्टार “नामक पन्न के 
संगीत-समालोचक होऋर चलने गये | संगीत का अध्ययन इन्होंने 
परिश्रम-पूर्वक किया ही था पहाँ सी इनकी मोलिक प्रतिभा रलक 
उठी । इनकी तीघ्र आझालोचना के मारे लोगों का नाक में दम हो 
गया, झोर कई बार तो इन पर मान-हानि का शझभियेग चलते- 
चलते रह गया। परन्तु अपनी विद्वत्ता पर इन्हे विश्वास था, इसी 
से यह निर्भीक थे, शोर अपने व्यंग्य-पू्णं हास्य द्वारा सबको 
चिढ़ाते ही रहे । जब लोग इनका लोहा मान गये, तो थोड़े दी 


जेव्या न 


दिन पीछे यह 88077१७ए -+४०ए४०४-पत्र के नास्य-समाक्षेचक 
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हो गये । इस बीच में इन्होंने दो कल्ला-संबंधी ध्च्छी पुस्तकें भी 
लिख डाली थीं | एक तो थी इनके कत्ता-संबंधी घिचारों की एक 
प्रकार की साराषली, जिसका नाम था ४ ठिद्ला।ए ० 7५ ?, 
ओर दूसरी नाठकों पर थी, जिसमें आपने नारवे के प्रसिद्ध 
नाटककार इब्सन के धआादश विचारों का सारांश दे दिया है, झौर 
उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रकजा है “ (१पा॥॥०४४०7०७ ० 
[08०0०॥7 ।” शा का मत है कि इब्सन शेक्र्सपियर से भी 
बढ़कर हैं, झ्ौर संसार के विचारों को परिष्कृत तथा परिपक्त 
करने में ज्ञितनी सहायता इन्होने को है, उतनी शेक्रसपियर ने 
नहीं | प्रापका यह भी कहना है कि ऑगरेज़ों ने अपने इस स्च- 
श्रेष्ठ कवि को आवश्यकता से अधिरऋू आादर देकर संसार के 
ध्रन्यान्य कवियों का गौरव कम कर दिया है। शा शअपने बाह्य- 
काल में ही शेक्सपियर के सारे नाटके का ध्रध्ययन समाप्त कर 
चुके थे, शोर यह इनको बड़ी सम्मान की द्वश्ि से देखते हैं ; परन्तु 
इब्सन के विषय में जो कुछ अपनी घास्तविक सम्मति हे, उसे 
स्पष्ठ कहने में यह अगरेज्ञी-जाति के शअ्कारण क्रोध से कदापि 
नहीं डरते । 


समालोचना के इन तीनों क्षेत्रों में पूण धअनुभष प्राप्त करके 
ध्पब शा ने केवत़ नाठकों के लिखने में ही समय बिताने का 
निश्चय कर लिया। इनके अब तक के लिखे हुए नाटक प्रचलित 
भी हो रहे थे, शोर इन्हें घीरे-धीरे विश्वटस हो रहा था कि शअब 
पुस्तकों से ही पर्याप्र आय हो जायगी | समालोचना के काम से 
कुक समय बचाकर इन्होंने इसी बीच में “/ शत0ए6४४' 
प्र०ए४७७ ” ( रेडुग्रों के घर )नामक एक साम्यवाद-पूरित नाटक 
का कुछ ध्यश लिखा था। १८६२ में इसे संपूर्ण करके प्रकाशित 
कराया, तो इनके विरोधी लोग घबरा उठे, श्यौर पुस्तक की ,खूब 
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घालोचना हुई। इसका अभिनय भी किया गया, पर बहुतों को 
पसंद नहीं झाया । इससे चिढ़कर शझापने “ ?|997067/97 -- 
नामक एक दूसरा सामाजिक नाठक लिखा, जिसमें स्थ्रियों के 
स्वातंत्रय पर कवात्ष किया गया है, झोर समाज को जतल्ली-कगी 
सुनाई गई है । इसे पिशेषतः अभिनय के लिये त्षिखा था, पर पहलन्ने 
नाटक की मेहमानी से घबराकर कंपनी ने डर के मारे इसे खेला 
ही नहीं । शा के दिल की कसऊक नहीं मिदी; शोर तुरन्त आपने 
(78, ४४७7/7'७४ ६ ?06988075-शीषक वेश्या-सम्राज-संबंधरी 
एक दूसरा नाठक उसी कंपनी को दिया । इसमें शआापने वेश्याश्रों 
के कुत्सित ज्ञीवन को वतंमान सामाजिक प्रणाली का श्राषश्यक 
परिणाम बततलाया, ओर इंगलेंड के शझ्रांतरिक जीवन की खूब 
पोल खोत्ती | फिर क्‍या था, सरकार ने इसका शभ्भिनय रोक 
दिया, झोर अमेरिका में इसके खेलने पर अभिनेताओं पर 
धभियाग चत्ताया गया। ये तीनें नाठक “ 7?]8ए8 ए779]0&- 


को. 


85976 ” के नाम से एकत्र संग्रहीत ्दं। 


इतनी छेठ-छाड़ के बाद अब इन्होंने कुछ दूसरे ढंग से नाटक 
लिखने का विचार किया। “ 7%७ 4778 छत 609७ (६70 ?” 
लिखकर युद्ध के आधुनिक आदर्शो का ,खूब पध्यात्नोच्रनात्मक 
खंडन किया । इसमें कहाँ-कहीं येरप की अद्धमाध्यमिक तथा 
ध्यर्वाचोन सम्यताओं का संघर्ष भी दिखाया गया है | 7७ 
७7 ० ])068077 में नेपोत्तियन के राजनीतिक सिद्धांतों तथा 
चरित्र-संबंधी चटियों की आलोचना है। “ ४०० '०ए७७ (का 
७) ” में झराजकल की श्प-टु-डेड औरतों का उपहास हे ज्ञो 
ग्रोड़ा-बहुत “ 476 778 70 0086 )(७॥ ” में भी पाया जाता 
है। इन सभी नाटकों में शा स्पष्टवादी के रूप में कठाज्ष करते हैं, 
शोर साधारण बातों का भी इस ढंग से व्यक्त करते हैं कि दिलल 
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में वे घर कर लेती हैं । इन सभी ग्रन्थों का संग्रह फिर “४ 78958 
7]088७॥४.. #7त0. (79]0988७76 “-नाम से प्रकाशित दुध्घा 
( १८६८ ) | 

समाज की काफी खबर ल्ते ही चुझे थे, एक नाटक (86887 
70 (/607807&-नामक उस प्राचीन ऐतिहासिक विषय पर 
लिखा, जिसे शेक्सपियर ने भी अपने एक ग्रन्थ में स्थान दिया 
है। पर दोनो लेखकों में बड़ा भेद हे--शा में पऐेतिहासिक सत्य 
श्रधिक है, ओर शेली नवीन है ; शेक्सपियर में श्यपना नमक- 
मिर्च बहुत है। १८६६ में ठालस्टाय के ढंग का “ शैतान का 
चेला ? ( (॥७ 726978 4)80]!6 )-नामक एक सामाजिक 
प्रहसन लिखा, शोर चार वर्ष बाद एक दूसरा नाठक प्रकाशित 
किया, जिसे बहुत लोग इनका सर्वश्रेष्ठ श्रन्थ कद्दते हैं।इसका 
नाम हे--/ (हा 7१ छठिप्र०णशाक। ”, श्र्थात्‌ “ मनुष्य तथा 
देवी पुरुष ”, ओर इसमें समाज के कई प्रश्नों पर बढ़ी मोलिक 
दृष्टि से विचार किया गया है । विधाह-प्रणाली, परमेश्वर में 
विश्वास, स्थग का अस्तित्व तथा साम्यवाद का प्रभाव आदि- 
ध्रादि कई समस्याश्रों पर स्पष्ट सम्मतियाँ नाठक के रूप में रक्‍सी 
गई हैं, जिनके कारण शाँ का स्थान संसार के मोलिक विचारकों 
में बहुत ऊँचा हो गया है । नाटक का घह स्थल श्मतीच प्रभाव- 
जनक है, जहाँ मरे हुए पिता-पुत्री मिलते हैं, ओर स्वग एवं नरक 
का विवरण देते हुए अपनी पूर्व ज्ञीवन-घटनाश्रो की स्खतियों पर 
ध्राश्चय करते शोर पाठकों को भी धअाश्चय में डाल देते हैं । 

४ ॥0॥07 37!"5 (0009४ 8]474 “ में इंगलेड तथा ध्पायलड 
के संबंध की कटात्त-पूण शआालोचना है, जिसके कारण उन दिनों 
के राजनीतिज्षों में विशेष गवेषणा चल पड़ी थी । उन दिनों सप्तम 
प्‌डवर्ड जीवित थे, इसकी प्रशंसा खुनकर उन्होंने ग्पने लिये इस 
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नाटक का एक शलग अभिनय कराया । हम भारतोयों के लिये 
यह ग्रंथ विशेषतः शित्ताप्रद है; क्योकि ईंगलेड का चंगुल झायत्त 
तथा भारतवष, दोनों पर बराबर शक्ति से चढा इआ है। जिस 
प्रकार "।त०ए७००७' प्र०८४०४ में निधनें के प्रति किये गये 
पूं जीपतियों के घोर शअत्याचारों का दिग्द्शोन है, वेसे ही )(०]०० 
387097७ ( १६०४ )-नाठक में दरिद्रता का नप्न चित्र है, झोर 
उसकी दाशनिक पिवेचना करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि 
जनता के दरिद्र होने के ही कारण समाज में अत्याचारों झोर पापों 
की वृद्धि होती है | झ्भी तक शा के विचारों से साम्यवाद का 
साम्राज्य हटा नहीं था, और 0006007'8 )6०7078 (१६०६ ) में 
शापने बीसचघीं शताब्दी के चलते-पुर्ज डाक्टरें की मिट्टी पल्ीद 
की छठे | (76(607£2 ७॥४6० में इन्होंने फिर से अपने पुराने घिषय, 
विधाह-संबंध, पर कटाज्ञ किये, झोर १६०८ में “ब्त्ेके पॉस्नेठ 
नाटक में ईसाइयत पर तीघब्र श्रालोचना की जिसका फल्न यह हुश्मा 
कि इसके श्यभिन्य की मनाही कर दी गई । तथापि दाहस्टॉय 
ध्यादि बड़े-बड़े पिचारकों ने इसे बहुत पसंद किया । श्गले चर्ष 
फिर सरकार को तंग करने के लिये आपने समकालीन राजनीतिज्ञों 
तथा विद्वानों की भद्द “ 707688 (7/४४४72७8 “-नाथ्क में डडाई ; 
क्योंकि प्रकाशन-संबंधी रोक-टोक के निश्चय करने के लिये 
पार्लियामेंट ने एक कमेटी बैठाई थी, झओोर उन दिनों शा के नावकों 
के कारण विशेष तहत्तका भी मचा था। यह नाटक भी रंगमंच 
में रोक दिया गया, यद्यपि शाँ ने स्थयं इस कमेटी के सम्मुख 
गवाही दी, झोौर अपने घिचार बड़ी निर्भीकता से प्रकठ किये । 


४ 0707#0०68 काते 006 7०7 ? ( १६१३ ) तथा छधवा7 
0०80 ० ७7० ( १६२१ ), दो ओर ऐतिहासिक नाठक इनके 
प्रकाशित हुए, जिनमें यत्र-तत्र सामाजिक व्यंग्य भी हैं। बीच में 
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(१६२१ ) ॥380: ५४० (०४४प४९ ४७) नाटक लिग्वा, जिसमें छे टी- 
छोटी पाँच नाटिकाशों का एकीकरण सा है ओर शझादम तथा हावा 
के समय से क्षेकर सामाजिक विक्रास का काढपनिक चित्र खींचा 
गया है, ओर मानव हृदय की प्रवृत्तियों के स्वाभाविक प्रस्फुट्न के 
सिद्धांत बतलाये गये हैं। कुछ ल्लोगों की सम्मति में इनके प्मोर सभी 
ग्रंथों का सारांश इसी में कूट-कूठकर भर दिया गया है । शा के 
नाटकों में सब से महत्व की बात उनकी भूमिकाएँ हैं, जो कभी- 
कभी तो सूत पुस्तक से पाँच-छः गुनो लंबी हो गई हैं। कारण यह हे 
कि अपने नये सिद्धांतों तथा नाख्य-कलासंबब्ी मंतव्यों के, बिना 
इन भूमिका भ्रों के यह जनता के स्पष्ट बतत्वा भी नहीं सकते। 
इनके क्रांतिकारों विचार प्रत्येक क्षेत्र में वेपे ही हैं। घम की द्वष्टि से 
थो प्यूरिटन ( कट्टर ) हैं, पर उपासना ओर भक्ति के बड़े पत्तपाती 
हैं। श्राडंबर के शत्रु तो हैं ह्वी परंतु आपका कहना हे कि मेरी 
सर्वेप्रिय पुस्तक आन बनियन की 7|277708 ?7027888 है, झा 
प्रायः नवयुवकों के। अच्छी नहीं लगती। पुस्त #ों में तो कहीं-कहाँ 
यह निरीश्वरघादी जान पड़ते हैं, पर आप गिरजाघरों में भ्रकेले 
जाकर उपासना करते हैं, शोर कहते हैं कि गिरजे में भीड़ के 
साथ प्राथना करने से तो खत्तियान में परमात्मा की डपासना 
करना ध्च्छा है। जब यद्द लिख्ते-पढ़ते नहीं होते तो पेरगाड़ी या 
मेटर की मरस्मत करते, तेरते आथवा चित्र खींचते हैं, खाती 
कभी नहीं रहते । धाप में हास्य-रस का बड़ा प्राबदय है। एक 
बार एक सज्जन ने इनकी पुस्तकों से आय का हिसाब लगाकर 
पता लगाया छि इन्हें प्रति शब्द एक शिल्लिंग पुरस्कार मित्ा 
है; बस, आपने एक शिक्नषिग इनक्के पास भेन्नकर प्राथना की 
कि मुझे कृपया एक शब्द भेज दीजिये। भत्ता, बनंड शॉ हँसी 
में कब चूकने वात्े थे, आपने तुरन्त उन्हें तार भेज दिया, 
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शोर उसमें एक शब्द भेज्ना--/ 7७77४ | "”। देखिए, कैसा 
अच्छा मज्ञाक रहा | उनका शिल्षिपण भी लोटा दिया, ओर एक 
ही शब्द भेजा भी |# 





अध्याय ८ 
दो बड़ी लेखिकाए---हेलेडग तथा अनसेट 


अ्रजिया डेल्लेडडा 

प्राजतक नोबेल-पुरस्कार केषल चार महिलाओं को मिन्न 
चुका है | पहले-पहल प्रसिद्ध वेज्ञिनिक आविष्कारक मेडम मेरी 
कुरी को मिला था, जिन्होंने अपने पति प्रोफ़ेलर पियरी कुरो के 
साथ-साथ रेडियम का पता लगाया था। प्रोफ़ेसर कुरी स्वयं तो 
फ्रांध के निवासी थे, पर उनकी पत्ञा पालेड को थीं शोर इनका 
जन्म सन्‌ (८७३० में हुआ था। तदनंतर यह पुरस्कार स्वीडन 
को उपन्यास-जञ्खिका सेटपा लेजरल्ॉॉफ़ को उनकी साहित्य-सेवा 
के लिये प्राप्त हुश्ा | - झ्तएव श्रीमती डेलेडा साहित्यिक त्षेत्र की 
द्वितीय महिला है, जिन्हें यह पद्‌ १६२६ ६० में प्राप्त हुआ है । 
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# शा की घनेक जीवनियाँ प्रकाशित हुई हैं, पर इनमें सवभेष्ठ 
निम्न-लिखित लेखकों की लिखी हुई हैं-- 

१. ७. हि, 08680०७७४07 ( 7,074००, 90 ) 

२. १४९७० ( 8०770, 490 ) 

३. मे, 0 70॥#70 ( 7॥,070070, 920 ) 

७. ॥90 ज़॥"व $)8 0८8 ( [,070070, 924 ) 

५७, 45वें मिं००१००४०० ( 7,0०74ै०7० ) 
इनकी पुस्तको की प्रकाशक है 0009/80]6 (0., 7,00400. 
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डेलेड़ा ग्राजकत्त इठत्ती की सर्वश्रेष्ठ स्री-लेखिका हैं ओर 
मसो लिनी ने इन्हे भी अपने साहित्य-परिषद्‌' ४॥॥ ै०४५९०५ 
0 एञागणा9४8 में स्थान दिया है। ये रहनेषात्ती तो हैं इटली 
के साडोंनिया-द्वीप की शोर वहीं इनका जन्म सन्‌ १८७५ ई० 
में एक छोटे-से गाँव में हुआ था। विषाह्द होने के पू्ष ये अपने 
जन्मस्थान में ही रहीं श्मोर वहीं प्रकृति-निरीक्षण का पाठ पढ़ती 
रहीं | स्वज्ातीय कृषकों तथा गड़रियों के साथ रहकर द्वीप का 
मनोहर सोंदर्य प्मनुभव करके इन्होंने अपने अनेक गदढपों एवं 
कथानकों का मसाला वहीं से लिया ओर श्याज तक इनकी 
पुस्तकों में इनके उस प्रारंभिक जीवन की छाप मिलती है। इनके 
जीवन की सबसे बड़ी बात यह है कि रवींद्रनाथ की भाँति 
इन्होंने भी किसी विश्वविद्यालय श्थवा कालेज की डिगणरी नहीं 
प्राप्त की । रवि बाबू तो काक्नेज तक गये भी, पर इनकी सारी 
पढ़ाई तो गाँव की एक प्रारंभिक पाठशाल्वा में ही समाप्त हो गई। 
इसे चाहे सार्डीनिया के सामाजिक कुसंस्कारों का फल्न कहें, 
चाहे उनकी पारिवारिक स्थिति का, पर रखींद्रनाथ की भांति 
इनकी भी शिक्ता-दीत्ता प्रायः झपने ही ध्यध्यवसाय से घर पर ही 
हुई | साडिनिया ओर इटली की भाषा एक ही न होने से उन्हें 
इटलियन लिखने-पढ़ने में अधिक परिश्रम भी करना पड़ा। 
ग्रहस्थी के ज्ञीवन में ये अपने बच्चों के साथ-साथ इटल्ियन' पढ़ती 
रहीं; क्योंकि इनका विधाह मेंटुवा-निधासी एक सज्जन से हृश्मा 
झोर तभी से रोम के पोर्णे मारिज्ञियो ( 20700 '(8पा०द्ा0 ) 
स्थान में ये रहती हैं। १७ घष की ही अवस्था में इन्होंने (०० कं 
597068979? ( साडों निया का फूल ) नामक उपन्यास प्रकाशित 
कराया; जो इनकी स्प्रथम प्रकाशित रचना थी। १८६६ ई० में 
दूसरा ग्रंथ 0पां77७ 07०80 ( साधु झात्मा ) ओर १६०० में 
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7] ४७९०४४० बेल ॥(०709279 ( बूढ़ा पहाड़ी ) निकला। तदनं- 
तर इनकी लेखनी में वेग था गया शोर १६०३ में 'शशा8 048)! 
नामक ग्रंथ लिखने के बाद ही दूसरे साल दो उपन्यास प्रकाशित 
किये । परंतु इन ग्रंथों में वणन बड़ा ढीला, चरित्र-चित्रण अस- 
गठित तथा शेली भी शिथिल्न थी। पढ़ने से यह अवश्य जान 
पड़ता था कि लेखिका में मोलिकता है ओर उसकी लेखनी में 
शक्ति, पर अनुभव न होने के कारण इनका डपयोग नहीं हो 
सका था | दूसरी बात यह थी कि इन पुस्तकों में सार्डोनिया का 
चास्तविक चित्र भी नहीं था; जिसे वहाँ के लोगों ने पसंद किया 
होता । क्योंकि इस द्वीप के निवासी बड़े कट्टर ओर पुराने ढरें 
के हैं । उन्हें तो पहले यही नहीं पसंद था कि स्त्रियाँ लेखिका बनें, 
इसी से डेलेंडा के माता-पिता इनके पढ़ते-लिखते रहने से बहुत 
घसंतुष्ट रहते थे। उनका विचार था कि इसके कारण कोई 
नवयुषक इनसे घिवाह न करेगा, कश्ोंकि ग्रहिणी-जीवन तथा 
साहित्यिक होने में परस्पर विरोध रहता है। इस घिषय पर 
बहुत विधाद भी चला--कोई कहता था कि प्रत्येक वस्तु अथवा 
घटना का वास्तविक रूप पबणुन करना ही कला है, कोई 
डेलाक्रोयस ( 70०008००८ ) की भांति कहता कि नहीं, “ 377 48 
65००22/॥0070 7 6 77206 .]80९.” अर्थात्‌ कला यथास्थान 
ग्तिशयोक्ति ही का नाम है। 


जो कुछ रहा हो, पर इनके इस समय के नायक-नायिकाओं 
के चरित्रों में गंभीरता नहीं थी, उनमें शआध्यात्मिक शक्ति का 
विकास भी नहीं था । वे केवल सप्रुद्र की तरंगों का अद्वह्यस 
देखकर मुग्ध हो जानेवाले जोव थे, जिनमें ज्ञानद्वृ्टि के श्रभाव के 
कारण अद्वष् का भय अधिक था, पषिषाद की पीड़ा थी ओर 
साहस पवं उत्साह, दोनों की कमी थी। वे फुर्तीज्े ओर चंचल 
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शचश्य थे, पर कृत्रिम सुख अथवा माधचुय के कारण उनके ध्यांतरिक 
जीपन में सच्चा सुख न था। शीघ्र ही दूसरा उपन्यास [8ए0०77 
१०७ एए७ (ज्ञीवन क्रीड़ा) नाम से प्रकाशित हुआ शोर दो घर्ष 
बाद ( १६०८ ) .8 ए0 वे 786 ( पाप की राष्ट्र ) निकला | 
तभी से लेकर लगभग बारह वष तक बराबर इनके उपन्‍्यासों का 
ताँता बँधा रहा शोर निम्न-लिखित पुस्तक प्रकाशित होती रहीं-- 
900 8 (१0077& प्यर्थात्‌ सीोमा-पयत ( १६१० ), |४०।॥ )९80"#0 
( रेगिस्तान, १६११ ), (७०07706 ४ 9007"एा6/ ध्यर्थात्‌ कबूतर 
झयोर चीत्त ( १६१२ ), 00970-8०7० शर्थात्‌ गोघूली ( १६१२॥), 
(778 | ४७४४० ( १६१३ ), 7.6 ७०॥०४० +।४'पा ( १६१४ ), 
्ाकात0 90708 ( १६१५ ), 7.6 [76९7॥40 76| +* ()॥ए९(0 
धर्थात्‌ पानो में श्राग ( १६१८ ) [] 020070 46| #7४॥० प्रर्थात्‌ 
पुत्रका प्रव्यावतंन ( १६१६ ), परंतु इनकी सर्वोत्तम पुस्तक भगत 
साल्न प्रकाशित हुई आर लोगों का विचार हे कि इसी के कारण 
इन्हे पुरस्कार भी दिया गया है। इस उपन्यास का नाम हे. 
४०१७७ ( घाता ) और इसकी कथा भी बड़ी करुणापूण तथा 
शिक्षाव्मक है। इससे डे तेड़ा का रमशो-हृदय-विषयक ममसरुण्शी 
ज्ञान टपकता है और इसमें मातप्रेम की भी पराकाएओ्टा है। एक 
धामिक प्रवृत्ति की माता, जो अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है, 
उससे पादरी बनने का धअनुगोध करती है। उसके ज्ञीवन का 
सर्वोच्च उद्देश्य यही है भोर इसी के लिये घह् अपने प्राणप्रिय बेटे 
को भज्नोी भाँति तैयार करती है। अंत में लड़का धमंगुरु बन 
जाता है, परंतु नवयुवक हृदय में धरम के ऊपर प्रेम को विज्ञय 
प्राप्त होता है ओर घट्द ज्ञोशीज्ा पादरी प्रपनी प्रेयसी के आग्रह से 
माता के पआदेश का तिलांजलि दे देता है । उधर बेटे का विवाह 
हो जाता है झोर दूसरी शोर माता के दुःख की गाथा प्रारंभ 
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होती है । जिस गिरजाघर में बेटा अपने पाद्रीपन से छुटकारा 
लेन जाता है, पहीं माता अपने प्राण छोड़ देती है। देखिए, 
जीवन के लक्ष्य का कितना ऊँचा शादर्श है, जो स्ंथा पुरस्कार 
के लिये आवश्यक है। इस पुस्तक का झअगरेज्ञी में अनुवाद भी 
पृफ० ४०४॥०० नाम से हो गया है ओर सपघंत्र इसका बहुत 
आदर है| इटत्ती के प्रसिद्ध नाथ्यकार पिस्डेलोी ने इसके विषय में 
अपनी सम्मति देते हुए कहा है कि इठली के श्ाधुनिक साहित्य 
में यह सपश्रेष्ठ श्रंथ है । 

इनका दूसरा ग्रंथ इसके बाद १६२१ में ॥! 8827४४० 46! !! 
प्ृ०70 5079४ ० धर्थात्‌ मित्रहीन का रहस्य! नाम से छूपा। 
इनके पहले के लिखे हुए उपन्यासों की भॉति श्ब इन प्रंथों में 
केचतल वाह्य सोंद्य तथा आड्डंबर ही न था, उनमें जीवन की वेदना 
थी झौर प्रणय-पूर्ण कामना की रहस्यमय कृबि। ॥ [/0 0 
५०००४ घर्थात्‌ जीघित का देवता ( १६२२ ) में डेक्षेड़ा के धामिक 
गांभोय का परिचय मिल्लता है, जिससे पता चलता है कि जीवन 
में इनके लिये अब केवल प्रेम अथवा व्यथा-मात्र ही न था, कोई 
शोर गूढ़ तथा केंद्रीभूत पदार्थ था | 'जीघित का देवता' कोन है ? 
साई-धर्म के एक महात्मा ने कहा है कि “हमारे देवता स्॒तकों के 
देवता नहीं, जीवितो के देवता हैं ” | इसो रहस्य का उद्घाटन तथा 
विवेचन डेल्लेड़्ा ने किया है भोर स्पष्टतया समक्ताया है कि प्रत्येक 
मनुष्य के भीतर जो एक शदेश देनेवाली शक्ति होती है, जिसके 
शासन से सारे जीवन की लीला नियंत्रित एवं संगठित होती 
ग्हती है, वही विवेबना-शक्ति यद्द देवता है। डेल्लेड्टा बाद्यकाल से 
ही धार्मिक प्रवृत्ति की थों ओर दूसरे सा्डीनिया-निवासी भी, 
जिनके जीवन का इन्होंने व्णंण किया है, बड़े धर्म-परायण होते 
््। दूमरे च्ष ( १६२३ ) + #]8प7/0 गरढ! 30800 अर्थात्‌ 'ज्ंगल 
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में मंगल' प्रकाशित हुआ झोर इसझे एक वर्ष पश्चात्‌ .8 )975॥ 
१०७॥ (0०७७७ श्रर्थात्‌ 'केठहार का नृत्य' ( १६२४ ), नाभक 
दूसरा श्रपूर्वे श्रंथ निकला । इन दोनों में ही क्ेखिका की सुद्म 
दृष्टि के साथ-लाथ उनका चह आशा।पूण मनो धाव मिलता है, जो 
प्रकृति ५। प्यनुकरण-मात्र हे । इनकी श्राशावादिता दाशनिऊ नहीं, 
सवा भाविक है; मानव-जीवन इनके लिये प्रकृति के बाहर नहीं, 
डसके आझतगत उसका एक भाग मात्र है। जिस प्रकार पृथ्वा 
के गर्भ में सन्निद्दित शक्ति से प्रकृति भिन्न-भिन्न ऋतुश्नों में अपने 
शाहाद का प्रदर्शन करती है; उसी भाँति मनुष्य के भीतर भी 
नव।न सृष्टि की शक्ति अंतहित है शोर श्रावश्यकतानुसार इसका 
प्रादुर्भाव होता रहता है। यही संक्षेप में इनके अआनंदवाद का 
सूल-खूज है । 

पुरस्कार मिलने के थोड़े ही दिन पहले इनके दो ओर 
उपन्यास ,8 +#ए०७ 77 4097000 श्यर्थात्‌ मिस्र रेश को पत्ञायन' 
( १६२५ ) और |] 82]॥0 66 ७707० शर्थात्‌ 'प्रणय के चिह्द 
( १६२६ ) प्रकाशित हुएण। इन दोनों में भी उसी प्रवृत्ति का 
विकास हुआ है, परंतु साथ ही एक नये विचार का अंकुर भी 
दृष्टिगोचर होने लगता है, जो धामिकता के साथ-साथ सदा ही 
रहता है। पद यह है कि ज्यों->्यों मनुष्य के आंतरिक देवता की 
शक्ति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उसमें पाप-पुण्य के संग्राम का 
संघर्ष भी कम होता जाता है। इनके पात्रों में संग्राम की यह शक्ति 
बहुत मिलती है। वे पाप से युद्ध ठानकर इंद्रियों को दमन करने 
की चेष्टा करते हैं झोर यदि दुर्भाग्यवश द्वार भी जाते हैं, तो हताश 
नहीं होते पध्रोरन उनका श्यात्मविश्वास ही कम होता है। यही 
विशेषता डेल्लेड्डा के सभी अच्छे पात्रों में पाई जाती है । पा-तीन वर्ष 
हुए इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक 4॥070/079 शरिशंशा नाम 
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से निकली है, जिसकी नायिका अन्नालेना बिलसिनी बहुत शक्ति- 
शात्वी तथा सजीव महिला है . पाप-पुण॒य के इस संघर्ष का शतीष 
उत्तम उदाहरण इस नायिका है चरित्र-चित्रण में मिलता है झोर 
इसमें संदेह नहों कि इसकी सृष्टि में डेक्षेड्ा की प्रतिभा अपनी 
मोतल्िकता की सर्वोच्च श्रेणी पर पहुँच गई है। हमारा तो पिचार 
है कि यदि यह पुस्तक इन्हें पुरस्कार मिलने के पूर्व प्रकाशित 
हुई होती, तो इस गोरव में इसका पूरा द्ाथ रहता और निर्णायक 
ब्लोग इसका अवश्य ही उद्क्षेख करते | 

डेत्ेड़ा का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखभय है। पह शझधि- 
कांश अपने बच्चों के साथ ही रहती झोर प्रायः पढ़ने-लिखने में ही 
धपना जीवन व्यतोत करती हैं। घर के बाहर लोग इन्हें बहुत 
कम देख पाते है, क्योझि इनका कहना है कि संसार एक उपचन 
है, जो दूर से देखने पर बहुत स्मशीय प्रतीत होता है, पर सन्नि- 
कट से देखने पर उल्तका बहुत कुछ सोंदय ल्ुप्त-प्राय हो जाता है । 
ध््रतएव पद्ट इसे दूर से ही देखना पसंद करती हैं। पर इसका 
कदापि यह तात्पय नहीं कि वह मिलनसार ध्यथवा सोौजन्यपूर्ण 
नहीं हैं। इसके प्रतिकूल वह शअपने 'श्यतिथियों का बड़ा शआाद्र- 
सत्कार करती हैं। हा, उनके जीवन में आइंबरहीन सरन्तता का 
प्राबदय शअलबत्ता है, ओ प्रत्येक विद्वान के जिये आवश्यक है । 

डेक्नेड़ा की वणन-शैती ही नहीं, इनके प्रंथों में चित्रित मनो- 
भावों का विकास भी बड़े स्वाभाविक ढंग का है। अपने देश- 
निधासियों को दीनता तथा मानव हृदय का नेराश्य वर्णन करने 
में बह सिद्धहस्त तो हैं दी, दुःख तथा विषाद के चित्रण के समय 
उनके शब्दों में एक विद्चित्र धर्मंभाव का संचार हो उठता है, जो 
इनकी सहददयता का द्योतक है। इनकी एक छोटी कहानी में 
एक पेसा स्थल श्राया हे, जहाँ दो बुड॒ढों के सम्मुख प्रत्यक्ष ईसा- 
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मसीह की मूर्ति श्रा खड़ी होती है, जोर इस घठना का सजीष 
घर्णंन करके इन्होंने ऐेसा मनोमोहक चित्र खड़ा कर दिया हे कि 
स्ंसम्मति से इनकी छोटी कहानियों में यही सर्वश्रेष्ठ मानी 
ज्ञायगी । दसरी बात यह है कि यह नीति तथा कत्ला में एक 
धाद्भुत सामंजस्य स्थापित करने की चेश करती हैं, पर यह नहीं 
कि यद्द उन लोगों में हों, जो का की दुह्ाई देकर नग्न जीवन 
का चित्र खाँचते हैं, ज्ञेसा आजकल्न हिद्दी-साहित्य में हो रहा है। 
बढ्कि यह तो उन लोगों की पिरोधी हैं. जो केषल लोक-शिक्षा को 
ही कला का उद्देश्य मानते है | जीवन के दुर्गयों का भी इन्होंने 
वर्णन किया है ओर मनुष्य की दृबत्तताओं का भी चित्र खींच! है 
पर उस प्रकार नहीं, जेसे श्राजकल के घासलेटी साहित्य में हो 
रहा है। प्रलिद्ध जमंन-कषि गुइटी के कद्दा है कि “0०४ 606४ 70 
00088 70 छ87 8 ॥87 88 78, ७प्र !70 ५ ॥6 889४ 770.” ध्यर्थात्‌ 
कला का महत्व कही हुई बात पर नहों, उसकी कहने की शैली 
पर निभंर होता है | इसी द्वृष्टि से यह कवल्वला को एक धार्मिक 
कतंव्य समझती हैं, जेसा कि एक स्थान पर इन्होंने स्वयं कदा 
है-- ७९7॥॥0 !' 97॥86 ९0706 धै07०7"७ घ्र्थत्‌ खाट को में कतव्य 
ही जानती हूँ | ध्रतणव इनके लिये लेखनी उठाना किसी धर्मा 
सुष्ठान का प्रारंभ करना है | यदि इसो भाव से हमारे साहित्य- 
सेवी भी मातृभाषा की सेथा करने में तत्पर रहें, तो क्या हिंदी 
का स्थान संसार की भाषाष्ोों में ऊंचा न दो जाथ ? 
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पाठकों को स्मरण ही होगा कि सर्वप्रथम नेत्रेल-पुरस्कार 
फ्रान्स के प्रसिद्ध कि सली प्रदाम का मिला था शोर तीन घष 
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पश्चात्‌ सन १६०४ ई० में ही दूसरे फ्रान्सोसी कवि मिस्त्रल के । 
इस बीच में कई बष बाद रेमे रे।लाँ के मिला धयौर तब से फ्रान्स 
के किसी विद्वान्‌ को यद्द सम्मान नहीं प्राप्त हुआ था । जमेनी के 
चार विद्वानों के पुरस्कार मिल चुका था ओर श्ब की बारी 
फ्रान्स ही को थी। ऐसा ही हुआ और सन १६२७ ई० का 
पुरस्कार यहाँ के वयोवृद्ध दाशंनिक बर्गंसन को दिया गया। यद्द 
पहिले ही लिखा जा थुका है कि साहित्यिक पुरस्कार कभी-कभी 
दश्शन-शास्त्र के घुरंधर पंडितों के भी दिया जाता है; क्योंकि 
पुररकार-समिति इसके लिये दशन के भो साहित्य के ही अ्न्तगंत 
मानती है । हाँ, यह बात अवश्य है कि जहाँ तक होता है, ऐसा 
कम ही किया जाता है; क्योंकि अमी तक ३० वर्षो के भीतर 
बगसन के लेकर कुल केवल तीन दाशंनिकों के ही यह पुरस्कार 
मिला है, जिनमें से दे। तो मॉमसन तथा यूकेन जमनी के 
निवासी हैं। मॉमसन की दाशनिकता विशेषतः ऐतिहासिक क्षेत्र 
की है और इनका सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त है ' इतिहास की एकता 
(7709 ० ति9807०), जिसके द्ृश्किण से संसार-भर के विकास 
में पेतिह्ासिक तत्व का इन्होंने विवेचन किया है। यूकेन का दशन 
प्रायः धामिक है शोर इन्होंने ईसाई धर्म तथा श्रादर्श जीवन के 
रहस्यों पर ल्ेखनी उठाई है। इस द्वृष्टि से यूकेन तथा बर्गंसन में 
बहुत कुछ समानता भो है। बगंसन ने खष्ठि के शॉतरिक रहस्यों 
को पिवेचना की है, तो यूक्रेन ने विकासपूर्ण आधुनिक जीवन के 
सुधारने का प्रयत्न किया है। आज़ से लगभग बीस वर्ष पूर्व इन 
दोनों विद्वानों पर एक तुल्लनात्मक ग्रन्थ लिखा गया था ज्िप्तमें एक 
स्थान पर लेखक ने कहा है --#पघलछा 80874 8 06707/86 प्र8 ॥0- 
08ए 88 [060॥8798 (6 27868॥6४४ फोदछ' 0 007 826 कयर्द 
6 ए700820म/ांछ 67 8 76ण उवै88850 ज़ी 8थवांशी68 ठप 
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व&्छाथ्ावे [07 ग्रा०ाब] ऋल्का।ए | | * वाह छ्मगो080ए 


0 ॥6 78 27 गशझ्ंड8008 प्ृृणा ४6 8प्र7ए९४78८ए ० ४6 
शरपापओं,. लीड वैशाएठ0 9 #९९वंठा उ8 8 पेठल॑फा॥6 0 
शाप 08 ए0086व गण ४06 8४णंयरु ए्रंध्रक#ाए8 
(७0वें 804 0प्रा" व89०04९७0०७ 00 नि, 'क 
इस सम्मति से मतभेद हे सकता है आर यह सरलता से 
कहा ज्ञा सकता है कि घास्तविक दशन की द्वष्टि से बगंसन के 
प्रन्थ कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं; क्योकि यूक्रेम की दाशनिकता 
प्रायः साप्राजिक कब्याण तक ही संकुचित रह ज्ञाती है, पर 
बर्गलन ने ज्ञीवन तथा खष्टि के गूढ़ रहस्यों का अभूतपूर्व प्रति- 
पादन किया है। यह बात सत्य है कि शंकराचार्य अथवा कपितल- 
कणाद की भाँति इन्होंने किसी भिन्न विचार-पद्धनि अथवा शात्ता 
का प्रवर्तन नहीं किया है, जिसमें उच्च कोटि की मोतलिकता हो । पर 
विचार करने का इनका ध्पना ढंग ही निराला है ओर डसमें यह 
बड़ी निर्भीकता पूषक सफल भी हुए है । 
इनका पूरा नाम है हेनरी ल्ुर बगसन ( िंात [0प्रांड 
80०72४०) ) । इनका जन्म १८४५६ ई० में हुआ था शोर यद्यपि इनके 
पिता अ्गरेज्ञ तथा माता यहूदिन थीं, तथापि यह निरंतर फ्रान्घ 
में ही रहे योर फ्रच'ः भाषा में ही लिखते भी रहे हैं । छात्रा- 
बस्था में यह पढ़ने-व्लखने में बहुत मन लगाते और अपनी 
कत्ता में प्रायः सर्वश्रेष्ठ रहते थे। प्रारंभ से ही साहिन्य पव॑ दर्शन, 
दोनों में ही इनकी रुचि थी और इसी से बहुत दिन तक कुछ 
निश्चित न कर सक्के कि किस तेत्र में जीवन बितायें। अंत में दर्शन 
# पलक बणवे डिकए8४0०ा: पराछतल जशिश्यातिन्‍्वत०8 0: 
(#लहा॥0 ठपर्ुत 0ए. +:.. विक्राक्ााए ( ॥ह6 कोशिनाण 
7९88, .3087000, 492) [09286 87. ! 
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की ही ओर रुके ओर तब से फ्रान्स के कई काल्लेजों में दर्शन शास्त्र 
के यह अध्यापक भी रहे । इनका सवश्रेष्ठ भ्रन्थ ॥. ए0प्र0%5 
(४-6४४१०७ सन्‌ १६०७ में प्रकाशित हुआ था # जिसमें इन्होंने 
विश्व के विकास के सिद्धान्तों पर सराहनीय प्रकाश डालना है! 
येड़े हा दिन पश्चात्‌ इन्होंने दास्यरस झोर उसके सच्चे महत्व 
पर पक दूसरा श्रन्थ लिखा, जिसका अच्ुवादा खन्‌ १६१३ में 
प्रकाशित हुआ । 

१६१४ ई० में ज़ब येरप की लट्टाई छिठी, तो इन्होंने अध्यापन 
कार्य छीड़ दिया श्रौर तभी से अन्तर-राष्ट्रीय सहाचुभूति एवं सधि 
के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। इस दृष्टि से, संभव हे, इन्हें 
दूसरा पुररुकार 2२००८ 788०४ 7५28 भी शीघ्र ही दिया ज्ञाय, 
ज्ञो संसार में शान्ति स्थापित करने के लिये सबसे अधिक कार्ये 
करते पाले व्यक्ति का मिलता है। तभी से इनका महत्व शोर भी 
बढ़ गया पप्ौर उनके ऊपर कई घच्छे-भच्छे अन्थ भी लिखे गये हैं, 
ज्ञिनमें एक तो लड़ाई के ही दिनों में प्रकाशित हुआ था । 

युद्ध समाप्त होते हो फ्रश्च एकेडमी (3०४१०॥१४ क#ं।87८७8०) 
ने इन्हे भ्पना सदस्य बना लिया, जा फ्रान्स में सर्वेच्च गोरष 
समफ्का जाता है। तदनंतर जब अंनर-राष्ट्रीय सघ ( 7,08876 0 
७४०१७ ) ने भिन्न-भिन्न देशों के घिचार पिनिमय के लिये एक 


> वा-मनककनन-क न >कनननननााणा जन हक “कान ०3५०-3० 23-फका जन परममनीकनननकनन+- भन+ अमन तध्नाकाल-+ कक... फशनीनानिननीननवीनन--.. 


के (:९80:ए९ शिएगेप्रधणा, ०78 886 +07 (॥6 #"2॥०, 
(94). 

9प:2॥॥७ : 00 8889 00 006 ९७४78 ए 06 (/0०7९, 
फकारं॥हते 9ए 0. फिश-लंणा ढ की. पिठआाफ्ण, (98), 

[ 3 $प१ए ख8 06 शिगरी08०फए रण फक४2४०० 99 (9. ४४. 
()77777287) (96.) 
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[शांधयाक्राता॥] (एग्णायाए॥08 णी छशी6ठपक (ए0०-09०"कराण 
नाम की संस्था स्थापित की तो श्याप उसके सभापति निर्षाचित 
हुए | तभी से संसार में शांति को स्थायी बनाने की ही चिता में 
प्रचृत्त रहते हैं और यही इनके जीवन का ध्येय हो गया है। 

रही इनके दाशनिक घिचारों की बात, उनमें सबसे मुख्य 
सिद्धांत है विश्व में परिवत्तन की व्यापकता | इनका कहना है कि 
जीवन में प्रत्येक क्षण में परिवत्तन-ही-परिषत्तन व्याप्त है, जिसके 
कारण भूत, भविष्य तथा बतमान में कुछ शँतर ही नहीं रह 
ज्ञाता--भूत परिवर्तित होकर वत्तमान में त्तीन हा जाता है ओर 
ध्यागे बढ़कर भविष्य बन जाता है। या यों कह्ठिप कि तीनों ही 
केघतल वक्तेमान के रुप में रह जाते हैं। इस घिषय पर एक महत्व- 
पूर्ण ग्रन्थ भी लिखा गया है & यद्यपि इनकी धअन्यान्य पुस्तकें भी 
ध्यंगरेज़ी में अनूदित हे गई हैं, जिनकी संत्षिप्त खूची नीचे दो 
जाती है | । 





सिग्रिह अनसेट 


सन्‌ १६२८ का पुरस्कार भी कुक श्ाश्ययं का कारण रहा; 
क्योंकि किसी के। श्याशा न थी कि जब दो ही वर्ष पू्च यह एक 


# सुएा6 श080आजए ० (08028 0५ ऐश", (४०४. 

। विशेष अध्ययन के लिए ये पुस्तकें देखिए--]. शाप 
ग्रि8/9ए - 4,6७०प्रा'88 80वें 8४४३ ए४8 09 ै. (७०7४, 2. 070- 
वैपकांका 00 ००.०7 ए४ ० (98), 3. 2णघ००९९०0७ ५०ए- 
078 (94)., 4. 006 ध्यदे 77९९ शै।-_.80 8४४७ ए 07 
076... ग्रधगरवाब86 बं॥€ 00 ९०४5० 0प्र8088, 07"9878807070, 
09 7. ४. 082800. 8. #ै #पप्रवेए ० छ67ए280०778 ैह॥09 ०८ 
00 वशांशो्लंप्रबाशा 0ए (8७07 980007०70, (922). 
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महिला लेखिका को मिल चुका है, तो इतने शीघ्र फिर दुसरो 
महिला विदुषी के दिया जायगा। पर सच पूछें तो सिशप्रिड 
अनसेट के ग्रन्थों की ख्याति प्र जिया डेल्लेड्ठा के उपन्यासों से कुछ 
कम न थी | शोर दृर्ष की बात तो यह है कि सेल्मा लेजरत्लॉफ 
की भाँति यह भी उसी देश की रहने पाली हैं, जहाँ के पुरस्कार 
दाता डाक्टर नोबेल स्वयं थे। अंतर केबल यही है कि सेह्मा 
अविवाहिता हैं ओर अपने स्वदेश तथा गाँव से शअतिशय प्रेम 
रखती हैं, पर अनसेट ग्रहसम्थ ज्ञीयन की उपासिका हैं झोर अपने 
बच्चो के स्नेह के संसार-व्यापी सुयश से भी कझ्रधिक श्रद्धा की 
दृष्टि से देखती हैं। इसका सब से रुपष्ठ प्रमाण यह है कि जब 
पुरस्कार को घोषणा की गई, तो श्रनेक समाचार पत्रों के 
प्रतिनिधि इनके पास पहुँचे, पर उन्होंने सबको थता बताया; 
क्योंकि यह अपने बच्चो को खुलाने जारहीं थीं, और सब से यही 
साफ-साफ कद्ठ दिया-- 

४ [)07074 88 6 #ाए तृषरांणाह,.. 7 #8ए९ वुंपढ॑ 
7662 ए&0 #॥ ९०४०]6 +080 | 8978 9667 89छ97वे8ते 96 ॥४०७८) 
शिलढ8, 0प्रा 4 ॥9ए8 श6 शाह 40 कीोी0ठ80790 80९०५ 
ह 0 ९०78 00 एप पाए कावन-0ा 0 064. खकापाकगीए मैं 
गा 25त 0९ 506 0070प्रा" 07680 प़९॑ 00 706, 0प6 ्र0॑ंमाएडु 
९00778768.. शत 6 89ए977688 4 8 धयाणा& प्राए 
९्ावि-छा 0 7ए 0786. 

अर्थात्‌ मुझे दाशंनिक गपशप करने का समय नहीं है ओर 
पुरस्कार से मुझे उतना खुख भी नहीं जितना घर में अपने 
बच्चों के साथ रहने में है । 

इन शब्दों से स्पष्टघादिता के अतिरिक्त माता के हृदय की 
सच्ची ममता एवं स््री जाति की स्वाभाषिक सरलता टपकती है । 
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ठीक इसी शझ्राशय के शब्द उस समय रवि बाबू के मुंह से भी 
निकले थे, जब उन्हें पुरस्कार मिलने का समाचार दिया गया 
था। उन्होंने कहा था--४ [॥06ए ॥8४९ (शवटटा #जातण 707 
7९(ए2०७.” अर्थात्‌ लोगों ने मेरी शान्ति क्लीन त्ती। वास्तव में 
बड़े हो जाने का यही दंड मिलता है डि संसार बड़े लोगों को 
तंग करने लगता है। अनसेट की इस शांति-प्रियवा का एक 
मुख्य कारण यह है कि उनका जीवन प्रायः देहात में बीता है 
शोर आधुनिक नगरों के रहन-सहन से ये बहुत घबराती हैं। 
इनके पिता पुरातत्व विभाग के एक अच्छे कमंचारी थे झौर 
इनका जन्‍म डेनमार्क में स्वदेश के बाहर हो दुष्पा। इनका जन्म 
काल सन्‌ १८८२ ३० है ओर इस हिसाब से पुरस्कार के समय 
इनकी अवस्था सेढ्सा लेत्ररत्वॉफ से भी कम हो ग्ही हे। यह 
गोरव इंग्लेंड के प्रसिद्ध लेखक किपूलिंग को ४२ वर्ष की ध्यायु में 
शोर सेल्मा को ४१ वर्ष में प्राप्त हुआ; पर शअनसेट इस समय भी 
अपने ४६ घें वष में हैं । 


घर की दशा अच्छी न होने फे कारण १० वर्ष तक 
( १८६९--१६०६ ) यद्द एक दपतर में कुक रहीं, जिससे इन्द शहरों 
के अर्वाचोन जीवन का सात्तात्‌ अनुभव प्राप्त हुआ । इस ध्यनुभव 
का आपने अपने डपन्‍यासों में समुचित प्रयोग भी किया है। घर्णन 
करने में यह बहुत हो सिद्धहस्त हैं आर चाहे प्रकृति के द्वश्यों का 
चित्र हो अभ्थवा मानव-हृदय के विभिन्न भाषों का, इनकी लेखनी 
की विस्तार-शक्ति का परिचय सवंत्र एक-सा मिलता है। चित्रण 
कला का प्रादर्भाव इनमें नेसगिक जान पड़ता है झोर इनकी 
जीवनी से पता भी लगता है कि पहल्ले पहल इनकी इच्छा 
चित्रकारी ही करने की थी। पर छोटी अवस्था में ही पिता की 
सत्यु हे। जाने से घर का सारा भार इन्हीं पर शा पड़ा, जिससे 
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उन्हें उच्च शिक्षा न मिल सकी। नोकरी करके दफ्तर के काम से 
प्रचकाश मिलने पर द्वी यह कुछ लिखा करतीं, पर धीरे-धीरे इनका 
नाम होने त्लगा। इनका पहिला ग्रन्थ १६०७ में प्रकाशित हुआ, 
ज्ञब इनकी अवस्था २५ व्ष की धी। पाँच वर्ष बाद इनका पक 
उपन्यास “जेनी ” (0००7४ ). नाम से प्रकाशित हुआ, जिससे 
इनकी गणना उच्च कोटि के ज्लेखकों में होने त्तगी। उनकऊे प्रसिद्ध 
उपन्यासों में से बडुतों का अंगरेजी में अनुवाद हा गया है. जिनमें 
एक तो दो मोदी-मोटी पोधथियों में है। इसका नाम है “ 79० 
0807288 0 पिं580ए ” और इसमें प्रणय -लीता का विशद वशन 
है, पिशेषतः महिला स्वभाव का चित्रण तो इसमें देखते ही बनता 
है। इसका दूसरा भाग है *माज्ञा ! ( 76 0४४०7० ), जिसमें 
कठ्पना का प्रचुर साम्राज्य है । इ॒पती बोच में इनका प्रसिद्ध उपन्यास 
४ क्रिस्तिन ” छुपा ओर इसके पाँच वर्ष बाद ( १६२४ ) दूसरा 
ग्रंथ “ कुददाड़ी / नाम से अनूदित होकर प्रकाशित हुआ | इसका 
नाम सूल में 0)॥8ए #/वैपाइइणा था! ४ पश6 ०8 शी ? 
नामक इनका एक ग्रन्थ पधभी-झभी प्रकाशित हुआ है। पर इन 
सभी पुस्तकों में हास्यरस कहीं छू तक नहीं गया है, जो ध्यनसेट 
की प्रतिभा का साधन स्वरूप समझाया जाता है। यह गुण श्रथवा 
धवगुण कुछ छकागों को सम्मति में इनकी माता के पत्त से इन्हें 
स्वभावतः प्राप्त इआ है; क्योंकि इनकी माता स्क्राठलेड के 
पक धाचीन वंश की थीं शोर स्काच लोग प्रायः रुखे कहे 
जाते हैं। 

इनका सबसे बड़ा उपन्यास हे # (फपढत 25 ७एक्राहतदे ७0867 7 
जो झाज से दस-ग्यारह व पूर्व प्रकाशित इशआ था भौर जिसका 
अंग्रेज़ी शनुवाद तीन भागों में छुपा है। इस कथा में भी एक 
व्यक्तित्व-संपन्न सत्री का चित्र है ज्ञिसका नाम है क्रिस्तिन ! प्रेम के 
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साथ-साथ शक्ति, झब्मार्कांचा--हन्‍्हीं दो प्रतिद्वंद्वी भाषों का विकास 
कथा में मिल्लता है। अपने पति के प्रेम को तिल्लांजलि देकर, 
पत्नी, बेसच तथा सामाजिक श्रेष्ठता के पीछे दोडती है--इसलिप 
अपने पुत्रों की घ्रणा का भी पात्र बनती है--भोर श्वंत में कुछ 
भी द्वाथ नहीं श्राता, वही दशा होती है-- 

४ दुबिधा में दोऊ गये, साया मिली न राम । 


जब क्रिस्तिन को कहीं भी सच्चा सुश्न नहीं प्राप्त होता, तो पह 
ध्न्त में बम की शरण लेतो है आर सन्यासिनी बन ज्ञाती है। 
यह सारी कथा आ्राजकल्ल की नहीं, तीन-चार सो पष पूर्व की है 
अजब योरप-भर में धर्म के ऊपर पार्थिव शक्ति का प्रत्याचार बडे 
प्रचड॒ रूप में हा रहा था | इसके लिए अनसेट को उन दिनों की 
धामिक एवं सामाजिक परिस्थितियो का पघिशेष रूप से ध्ध्ययन 
करना पड़ा था, जिसका ही फल शायद यह हुआ कि यह उन्हीं 
दिनों रोमन कैथल्लिक धर्म को अनुयायिनी हो गई । 

प्रसिद्ध समान्नोचऋ हा घालपेल ने अनसेट की बहुत प्रशंसा 
की है । उनका कहना है कि यद्द गद्य लेखिका पघास्तव में कवि है 
कोर इसकी नायिका क्रिस्तिन संसार की सर्वश्रेष्ठ नायिकाश्ो की 
श्रेणी में सदा अमर रहेगी । माध्यमिक काल के श्यनेक चित्रों की 
बात तो जाने दीज्ञिएप, इस कथानक में वह सनातन सत्य है जे 
इसे सदेव पाठकों का प्रीतिमाजन बनाने में समर्थ रहेगा। यह 
सत्य उस संघध्रष में निहित है जो झ्ादिकाल से मनुष्य तथा 
प्रकृति, परमात्मा एवं मनुष्य ओर मनुष्य एवं मानुषिक भाषनाश्रों 
में चत्ता थ्रा रहा है । 

इसी प्रकार के इनके ओर कई ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जिनमें 
मध्य-कालीन योरप के जीवन की रूलक है और जिसके पर्णन 
करने में इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। शआाजकल योरप-भर 


१४२ संसार के साहित्यिक 


प्रतियाँ बिक गई हैं। इसका फल यह हुआ है कि अनसेट अब 
बहुत धनाद्य हो गई हैं ्रोर अपने गाँव में इन्होंने एक बढ़िया 
ग्रासाद बनवा लिया है, ज्ञो योरप के मध्यकालोन युग के महत्तों 
के नमूने का है। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि उस समय के जीवन 
तथा रंग-ढंग से उन्हें प्रगाढ़ प्रेम हो गया है शोर कल्पना की 
सद्दायता से यह प्रायः उसी समय की परिस्थिति में अपना जीवन 
भी व्यतीत करती हैं। क्योंकि बेसे भी इनके विचारों पर श्याधुनिक 
सभ्पता का प्रभाव नहीं पड़ा ज्ञान पड़ता। स्थ्रियो कही स्वतन्त्रता 
अथवा दंपतियों के समानाथिकार में इनका विश्वास नहीं है--यह 
ऐसे भावों की घोर विरोधिनोी हैं। एक स्थान पर इन्होंने निर्भोकता 
पूृचंक कद्ठा हे फफ़त्गला 06 770 70 ए6€वे ० व्वूपशाए, 
296७8008॥ए 4 शिव बेक्ालडां०0 शकाोर ढादाभणांगरा&, 080 
8परा0"88868 7 ०/छकए ॥8ए6 8 तेंठ68॥6 ै््ांएर घाते 
[076 ॥00 6006 8 800वे वांधाक्, ७. छठ्माधा ज्ञात0 व्यो8 
600 866 ४6 ए&७पराऑए ०0 & 09प्रांणोव878 छ4"68 48 70॥ (४7७ 
88 806 ४70प्रोत 08, 4 #8ए6 ४९ए८०७ स्‍0ए०९तवें ए़0" 0प्राशंप6 
गाए 076 * हैं मं मैं के के 9 ए0०्परौोतवे #ांग्रेक्ष' शैकनए९ 
79णा॥॥6तवे एज विंग 8 02008 (शा ]9ए७ ॥90 $0 00०५ 
कवैकड 07 8 7870 छत 34 वै० १70 रएठए. 


कितने स्पष्ट शब्द हैं ओर कितने मोलिक पिचार हैं। ठीक 
इसी भावष के घिचार श्रीमती सरोज्ञिनी नायडू ने थाड़े दिन 
पूष अमरीका में प्रकद किये थे ओर थट्दी एक श्यैगरेज्जी कषि ने 
भी कदा हे-- 


+ पिठतांशाएए 40ए7७॥67 ढक्का 06 0प्रगाते 407 ज0्ण्णा 
[फ४४ ६0 छापवेए ॥5प्रथाठाव 2004." 
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पर धाजकल के समाज सुधारकों तथा राजनीतिप्रिय महि- 
ताश्यों को सली-पुरुषों की समानत! में ही संसार का कल्याण 
गीव्व पड़ता है; यद्यपि भारतीय नांतिकारों का कहना है कि “ स्त्री 
ध्वातंव्य॑ नाहंति !” अनसेठ ने अपने इस सिद्धान्त के लिप 
प्रुक्ति-संगत का रण भी दिये हैं शोर वह कहती हैं-- 


४ है।| जतठावेड 890पा टठाग्रात्रवेढाफछ ९३१ 40 क्रठाए?2- 
ह वंढ9-ए्०४8 ए6 पक्ष ठ कांड 6छायरए ण कोीीएकाता बाते 
78809णहाजएए ई0च्क्का'वै8 ॥086 शिाए, छत 8808 कराए # ण॥ए 
फिणा शाह परक्ांप्रा'थ 90ग्रवठता 88 8 07684 -जाए6" छत 
छ97066007 [7 गा कापिल्‍छा. 


बात बहुत पते की है ओर सश्नमुत्र जब म्दी ओर औरतों की 
बराबरी का यह प्रश्मन और जठिल है! आयगा, तो ग्रहस्थी के 
खुख में भी बाधा पड़ने लगेगी और पारस्परिक कृतज्ञता एवं 
सहायता का परात्रा नगयय हो जायगी। सब पूछिए, ता शनसेट 
के इन विचारों में बड़ी दुृरद्शिता है, शोर एक विदुषी महित्ता 
के मौलिक विचार होने के ऋरण ये हमारे मनन तथा अन्ु- 
शीलन के येाग्य हैं , 


नारवे फे ही उपन्यासकार चुत हेमसन के भी नोबेल-पुररुकार 
प्राप्त ग्रन्थ का नाम वही है, ज्ञो श्रनसेट के इस डपन्यास का झोर 
दोनों की भाषा, उनका लक्ष्य तथा वायुमगंडल बहुत कुछ एक 
से हैं। नारथ में ग्राजकल इस प्रकार के कथानकों का बहुत 
प्रचार है ओर ये दोनों हो वहाँ के श्रमर लेखकों में उच्च स्थान के 
धथिकारी होंगे । झनसेट तो अपने गाँव से इतना प्रेम छरती हैं 
कि शायद ही कभी बाहर निकलती दों। प्रातःकाल लिखती हैं, 
फिर घर का कारबार देखती और अपने बच्चों की देख-रेख करती 


१७७४ संसार के साहित्यिक 


धयोर शाम को प्रायः बगीचे में घूमती हैं । इन्हें रंग-बिरंग के फूलों 
का बहुत शोक है ओर गाँव में एक छोठा सा बच्चो का थियेटर 
भी इन्हीं के प्रोत्साहन से चलता है, जिसके लिए यह स्वयं नाटक 
भी लिखती हैं। रात को फिर यह बहुत देर तक लिखने-पढ़ने 
ही में व्यस्त रहतो है। इनका ज्ञीवन अतीव सपरत्त तथा खान- 
पान भी बहुत सादा है झोर शिक्षित महिलाहयो के जिए सचमुच 
इनका रहन-सहन श्यादश-स्वरूप है | # 





अध्याय € 
अमेरिकन औपन्यातिक सिंकलेर ले 


ध्यभी तक साहित्य का नेबेल पुरस्कार किसी भी अमेरिकन 
लेखक के नहों पिज्ला था! यों ता विज्ञान शादि में यद्ों दे कई 
धिद्वानेां के यह आदर प्राप्त हो चुका था पर लोगो की यह धारणा 
शी कि साहित्य के क्षेत्र में अमेरिकन लोग ने प्रायः इंगलेड के कपियें 
तथा गद्य लेखकों का अनुकरण करण के श्ररिक भप्रोर अधिक 
कुछ भी नहीं किया है । यह बात बहुत अंशों तक ठीक भी थी 
यद्यपि हमें यह कहने में भी आज संकाच नहीं है कि अंग्रेज़ी के 
समालोचक तथा माहित्यिक इतिहास लेखक इस्प विषय में कट्टर 
ही नहीं पत्तपात से शुन्य भी नहीं हैं। इस पत्तपात का फलस्वरूप 





के लजनतनीत-+पकन जनन>रनग-ब>न नमक 2 6.3 कप 3 जननकनननकनाननननमन पतन मनन ल्क्के 3 कल >नकन० नमन. >रहन--#444०3५>-+०० 


अनसेट के ध्मात्तोचनात्पक अध्ययन के लिए देखिए शिए्7ए70 
पगवडठा : 3. पक्वाए ॥कशीड। >ए.- सरंलक फएव७ (एफ 
एथ80ए 0 87807 500९ 80078), (980). छा2ए7०0 
एएवे8४०6४ 09 ०. 872, (924:). 
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ही यद्द खेद के साथ लिखना पड़ता है कि अन्य देशीय अंग्रेज्ञी के 
प्रसिद्ध लेखकों के भी नाम अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास में नहीं 
मिलते | झाप बड़ी से बड़ी अंग्रज्ञो की पुस्तक उठालें, उसमें न 
रवींद्रनाथ ठाकुर का नाम मिलेगा शोर न सरोजिनी नायडू का । 
हसी प्रकार अमेरिका के भी पुराने ओर नये लेखकों को पक्‍के 
अंग्रेज प्रालोचकों ने उपेत्ता की दृष्ठि से देखा है। वाल्द हिव्मेन 
को छोड्कर किसी भी अमेरिकन साहित्यिक को इन्होंने गोरघ 
धाथवा ध्यानपूवक अध्ययन का पान्न नहीं समझता है। और धुरंघर 
कवि तथा दाशनिक एमसन, लाॉगफेतों एवं भी इस कट्टरता के 
धपवाद नहीं रह सके हैं। अंग्रेज ज्ञाति की साहित्यिक पत्तपात- 
पूर्णता का यह एक प्रबल प्रमाण है। 


परन्तु श्सके लिए अमेरिकन ही नहीं भ्रन्य देशीय अंग्रेज्ञी 
के विद्वान भी दोष के भागी हैं क्योकि वे लोग प्रायः अंग्रेज्ञी 
भाव-संगी को ही अपनी कपषिताओं तथा पुछ्तकों में अधिक 
स्थान देने की चेष्टा करते रहे हैं। यह स्चथा ज्ञातीयता ही 
नहीं अन्तर्जातीयता का भी घातक है । अंग्रेज़ो के प्रसिद्ध ध्रालो बक 
सर एडमंड गांस ने षर्षो पर्थ सरोज्िनी नायडू को इसी प्रकार का 
परदेश उनकी अ्रंग्रेज्ञी कविता के संबंध में दिया था। नायडू ने 
युधावस्था की श्पनी कविताएँ जब इन्हें दिखाई तो वे कहने लगे 
कि हिन्दुस्तानी को अंग्रेज़ी फ़ूतों अथवा चिड़ियों के बणन में 
सानन्‍्त्वना न मिल्लना चाहिए, उन्हें तो बुतबुल, कोयल अथवा 
गुलाब का ही श्ाश्रय केना उपयुक्त है। ठीक यही बात गत दो 
शताब्दियों के अमेरिकन कवियों तथा श्रोपन्यासिकों के घिषय में 
कही जा सकती है। क्योंकि यह लोग प्रायः इंगतलेड के जीवन 
तथा भाषों का ही गीत गाते चल्ले जा रहे थे। परन्तु इसफे लिए 
पर्यात कारण भी था। बात यद्द थी कि श्रमेरिका में अंग्रेज्ञी 
सं० सा०---१० 


१४६ संसार के साहित्यिक 


साहित्य का इतिद्दास घास्तव में एक सोतीली बह्दिन या भाई के 
इतिद्दास के समान दे । 


इसी से बड़े से बड़ा श्रमेरिकन क्ेखक भी कभी कभी योरवि- 
यन प्नुकरण का शिकार हो गया है। उदाहरणतः कद्दा जाता है 
कि देनरो ज़ेम्ज़ ने तरज्ञीनीव, फलाबर्ट तथा जाज ईलियद से बहुत 
सी बातें उधार लीं शोर इसी प्रकार द्वावेलज्ञ ने दालस्टाय तथा 
ज्ञमंन लेखक दायने से हो नहों वरन्‌ अंप्रेज्ी लेखिका जेन प्माष्टेन 
से भी अपने नमूने उडाये हैं। अमेरिकन केखकों के विरुद्ध इस 
प्रकार को शिकायत बहुत कुछ ठीक है यद्यपि पअंग्रेज्नो के योरपियन 
लेखकों ने स्वयम्‌ इस प्रकार की बडुत सी बाते की है और महा- 
कवि शेक्सपियर भी स्ंधा इस श्भमियोग से मुक्त नहीं ठह- 
राये ज्ञा सकते | परन्तु कुछ दिनों से स्वयम अमेरिकन लेखकों ने 
इस अपराध से पिंड छुड्ानेकी ठानी श्यौर यद्यपि ये लोग बहुत 
पहिले से प्रयल्लशील थे पिछले महायुद्ध के समाप्त होते हो इनका 
यह प्रयत्न स्पष्ट रूप से द्ष्टिगोचर होने लगा! कारण यह था कि 
भहायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रत्येक देश में एक नघीन जाप्रमति 
का उदय हो चला ओर अमेरिका इससे बच नहीं सकता था। यह 
अनुभव-सिद्ध है कि जब कभी संखारव्यापी युद्ध हुए हैं तो उनके 
समाप्त द्वो जाने पर सर्वत्र एक विशेष प्रकार को राष्ट्रीय ज्ञाग्नति 
उठ खड़ी होती है। इसी प्रकार की नपीन ज्ञाग्रति का फल यहद्द 
हुआ कि अमेरिका के साहित्यिक त्षेत्र में भी एक श्रात्मज्ञान 
ग्रागया शोर लेखकों को ग्पने देश के जीवित चित्र उपस्थित 
करने की रुचि हो चत्ली । 


इन लेखकों में प्रत्तुख हैं सिंकलेर लूई झिन्हें सन १६२६ का 

रे ए हि ी 
पुरस्कार दो घ पूच धाप्त हुशा ४ । लूई का जन्म ७ फरवरी, १८५१ 
१० को अमेरिका के साकसेयडटर नामक स्थान में हुआ । २२ वर्ष 


अमेरिकन झोपन्यासिक सिकलेर लूई १७७ 


#ी अवस्था में ये एल विश्वकिद्यालय के श्रेजुए८ होकर एक पन्न के 
पंघाददाता होगये । फिर कई पत्रिकाओं तथा प्रकाशकों के यहाँ 
पंपादन का काय करते रहे। इसी समय से इन्होंने कद्दानियाँ 
लखना प्रारंभ कर दिया शोर १६१४ में “ हमारे मिष्टर रेन ” 
)पए ०, ४ए०९एणाए नामक एक उपन्यास प्रकाशित कराया जिस 
7र ल्वोगों का कुछ विशेष ध्यान न गया। 


एक वर्ष पश्चात्‌ दूसरा उपन्याथ (6 7" ०0 46 सि#जाट 
नेकला जे पहिले की भाँति लष्टम-पष्ठम बिऋूता रहा। इसमें 
पंदेह नहीं कि इन दोनों कथानकों में प्रतिभा का छाभास मिलता 
है भोर लूई की लेखनी को शक्ति लत्षित होती है। परन्तु धास्तव 
इनकी ख्याति १६२० में हुई जब इनका कठाक्त-पूर्ण उपन्यास 
४४7 50766॥ प्रकाशित हुआ ; इस भअ्रंथ में पश्चिमोच्तर अमेरिका 
है बड़े-बड़े नगरों के संकुचित जीवन का खाका उड़ाया गया है 
व्रो आधुनिक अमेरिका को सभ्यता का सबसे बड़ा दुगुण है । 
ग्रव॒ तक अमेरिकन पाठकों को उन ठीसरे दर्ज के रद्दी डपन्यासों 
को पढ़ने की आदत पु गई थी जिनमें देनिक जीपन के चित्रों 
का सर्वथा अभाष रहता था। 

पर लुई के म्रंथ पढ़ने से ्रमेरिकन पाठकों में ज्ञोवन की सच्चा 
बठनाप्मों और मानव चरित्र पर उसफे प्रभाव के प्रति प्रेम उत्पन्न 
शाने व्तगा । उन्हें पहत्ते पहल यह ज्ञात हुआ कि शअब तक जे 
उपन्यास लिखे जाते थे वे पाठकों को विकृत रुचि की पूति के 
लिए थे, घास्तपिक साश्त्य सेवा अथवा जीवन की समस्याश्षों 
के विवेचन फे रूप में नहीं। मेन ष्ट्रीट में यत्र तत्न देनिक जीवन के 
चित्रों के चित्रण में अ्तिशयेक्ति की मान्ना अवश्य बढ़ गयी है पर 
इसमें कटुतापूर्ण सत्य की छाया है झोर अमेरिकन जीवन की 
छुद्॒ता का भीषण उपद्दास। एक श्रप्न॑ ज्ञ ग्राज्नाचक ने इसके 


१४७८ संसार के साहित्यिक 


संबंध में यों लिखा था---“ [0 ए७8 & 777:0" |60]0 प9 70+, 
$0 ॥॥6॥ ०एछ॥ 080०९, 0प५ 00 06 ]8/प्र/8 ए९/"ए ७०४७ ६0 
000० 09॥ ” झोर ठीक यही भावना प्रत्येक पाठक के हृदय में 
श्रती हे । क्योंकि इसे पढ़ते समय यही जान पड़ता है कि 
इसमें भेरे पड़ोसी की हंसी उड़ाई गई है, भेरो नहीं। झोर इस 
प्रकार सररे देश में पु अद्भुत सामाजिक भ्यान्दोत्तन की लद्दरी 
उठ खड़ी हुई भोर देश का पेसखा प्रतीत होने लगा कि जेसे धब 
तक चह्द रिपर्वान घिंकिल की तंद्रापूण घाटी में से रहा था ग्रौर 
किसी ने उसे चिल्ला कर जगा दिया हो। 


यों तो इनके दो शोर ग्रंथ ० ००० तथा 77७० 4 में भी 
कुछ सामाजिक कटात्ष थे पर जे। जागृति 0 5076०४ से हुई 
उसको तुतना दूमरे ग्रंथ के प्रभाव से नहीं की जा सकती | परंतु 
ध्यागे चल कर जे। उपन्यास 3&0006 नाम से प्रकाशित इआ 
उसकी सघवत्रियता ता इतनी बढ़ गई कि ध्याज़कल श्रमेरिका भर 
में बेबिय शब्द एक घिशेष अथे का द्योतक हा गया। भेन प्रलीट में 
शतिशये।क्तिपूण कदाक्ष था पर बैबिट में ह्वास्थ का वह सुंदर छुठा 
है ज्ञिसे पढ़ कर व्यावसायिक शअमेरिका का श्रान्तरिक दृश्य शपनी 
नम्मता पूण रूप से पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर देता है| यदि 
पहले के पढ़ते से अपने पड़ोलियों के दुर्गों का स्मरण होता था 
तो इस ग्रंथ में प्रत्येक व्यापारी का स्वयं ध्यपना हो चित्र अंकित 
मिलता है। साधारण अमेरिकन व्यापारी जे “भल्ला मानुस 
कहलाने के फेर में पड़ कर न तो श्पने व्यपसाय का ही हास 
होने देना चाहता है श्रोरन चंचलता के ध्याग्रह के ही रोक 
सकता है, अपने निरंकुश श्याचरण का शिकार बन जाता है। 
इस प्रकार ग्रपनी श्यात्मा तथा बाह्य संसार के बीच में उसका 
ध्राध्यात्मिक तथा नेतिक घिकास कुचल उठता है। यह सब चित्र 
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इस प्रकार दास्य-रस-पूर्ण हंग से दिखाया गया है कि कद्दते दी 
बनता है। 


बेबिट के पश्चात्‌ “ मादिन ऐरेास्मिथ ” नामक उपन्यास 
प्रकाशित दुआआ ( १६९२७ ) जिसमें डाक्टरों की भद्‌ उड़ाई गई है। 
जिस प्रकार महात्मा गाँधी के ध्षत से डाक्टर त्तेोग आश्चय में 
पड़ गये थे झोोर कहने लगे थे कि डाक्टरी सिद्धांतों को इस डदा- 
हरण से बहुत धक्का पहुँचा है, उसी प्रहार लुई ने भी पश्राधुनिक 
चिकित्सा के नवीन वेज्ञानिक सिद्धांतों की ग्रसफलता की खिली 
उड़ाई है। इसके पश्चात्‌ 'ध&70780 तथा शित० प्रद्धा॥ए 
( १६२७ ) नामक उपन्यास प्रकाशित हुए जिनमें से पहले में तो 
बहुत कुछ तथ्य न ज्ञान पड़ा ओर दूसरे से भी लग निराश ही 
रहे। 767 (४७॥४०ए में तात्काल्िक घटनाओं के फत्त स्वरूप 
गाली गलोज को कुछ ऐसी बातें ध्या गई हैं ज्ञिकका लूई की 
लेखनी से निकलना सर्वथा लेग कठिन समझते थे। पर बात 
शायद यह थी कि उस समय चच में कुछ ऐसे लेग घुस पड़े थे 
जिन्हें वहाँ रहना शामा नहीं देता था ओर जे। किसी प्रकार उसके 
याग्य नहीं थे। धार्मिक संस्थाओं ने उस समय के मद्य निषेष 
ध्रान्दोलन में बड़े बड़े रंग बदत्ते थे ओर राजनेतिक त्ेत्र में भी 
टाँग श्रड़ाने का स्थाँग रचा था। इसी बात के ध्यान में रख कर 
_ लूई ने 77०7 ७७799 का चित्र खींचा था। झोर इसी कारण 
कुछ दिनों तक इस संबंध में घाद विधाद भी चलता रहा। इस 
ग्रंथ का सृल्य इन्हीं कारणों से ज्ञणिक हो गया भोर इसमें कुछ 
कटुता भी झा गईं। 

इस विवाद-पूर्ण घातावरण से बचने के लिए ही शायद लूई ने 
दूसरे ही वर्ष [0० '(॥ ज़ञ0 |776७छ (0०१९० नामक डपन्‍्यास 
प्रकाशित कराया जिसका ध्येय बेबिठ की भाँति सामाजिक था $ 
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परन्तु इसको तथा बैबिट की शैल्ली में बढ़ा भेद था, क्योंकि इसमें 
चरित्र चित्रण की मात्रा बहुत कम है, केघल पार्तालाप द्वारा नायक 
के चित्र का, परिचय कराया गया है । एक व पश्चात्‌ डॉड्स्वर्थ 
नामक दूसरा उपन्यास छूपा जो इनका श्राज तक का श्ंतिम ग्रंथ 
है, क्योंकि तब से इनकी आर दूसरी पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई । 
यह गंध भो काफो बिका शोर दो हो व के भीतर इसके तोन 
संस्करण निकल गये। डॉडस्पथ में एक भ्रमेरिकन पूजीपति 
शोर उसकी पत्नी के योरपीय पर्यटन का भ्रनुभव चित्रित किया 
गया है | इसमें येारप तथा पभ्मेरिका के सामाजिक रहन-सद्दन 
का तुलनाव्मक वर्णन है ओर श्मेरिकनों के मनोभाषों का अच्छा 
विषरण मिलता है । 


लोग कहा करते हें कि लुई के ग्रंथों में चरित्र चित्रण का 
सर्वथा भ्रभाष है प्मोर उनमें प्रायः व्यंग्याव्मक परणन दी मिलता है। 
यह व्यंग्य कभी कभी छिछोरापन से छुलकने लगता है शोर लूई 
वास्तव में एच० ज्ञी० वेलूज़ की भाँति प्रतिभा पूण पेंफलेण लेखक 
के ही रूप में दर्शित होते हैं। ये शब्द वास्तव में अनुप्युक्त नहीं हैं 
पर हमें सदा स्मरण रहना चाहिये कि लुई पक्के श्यमेरिकन शोर 
घ्रमेरिका के प्रजातंत्रावमक शासन के सच्चे प्रतिनिधि हैं। 
उनके ग्रंथों में श्रपने देश के दुर्गुणों की शह्यघहेतना न करते हुए 
इनका पिशद्‌ वर्णन है जो सच्चे स्घराज्य का द्योतक है । इसे यदि 
साहित्यिक द्वष्टि से गच्छा न भी कष्ठा जाय तो भी यह मानना पड़ेगा 
कि लुई में निरीक्षण शक्ति है श्रौर उससे भी बढ़ कर उपट्टास करने 
की त्तमता है। इन्द्रीं गुणों से वे पमेरिका के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं । 

कुछ लोग शायद्‌ यद्द कहें कि लूई योरपियन प्नुकरण से 
इसलिए बच सके कि वे प्रायः योरप और धविशेषतः इंगलेणड में 
रहे हैं घोर भ्रमेरिकन घातापरण से ध्रधिकतः पध्यलग ही रहते शाये 
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। यह बात ठीक है पर लूई के अमेरिकन वर्णन में सहदयता है 
तर वे बाहरी लेखकों की भाँति शअमेरिका को हेय नहीं समझते । 
ह अवश्य है कि वे पहले पहल १६ घर की शअधस्था में ही इंगलेयड 
ये थे जब वे विश्वविद्यालय में पढ़ते थे ओर छुट्टियों में भ्रमण के 
तप निकले थे। उस समय इनके पास कुल मिलाकर दस रुपये से 
मी कम था श्रोर एक सप्ताह भी न रह कर ये सौधे घर लोठ गये । 
गे ष्ष पीछे फिर इंगलेयड अाये ओर तीन सप्ताह रह कर फिर चत्ते 
ये । परन्तु इस बीच में ये १५ वर्ष तक इंगलेण्ड की यात्रा न कर 
के | झयोर १५ वर्षो के भीतर ही इनका “मेन प्रीढ” प्रकाशित इुश्मा 
ग्तपघ कम से कम इस ग्रंथ पर तो इंगलेणगड के प्यठन का प्रभाव 
हीं पड़ा दिखाई देता । हाँ, जब १६२१ में ये' इसके प्रकाशन के 
[द्‌ यहाँ ध्याये तो श्रलबत्ता कानंघाल जाकर एक छोटे से होटल 
रहने लगे श्योर यहीं “बैबिठ” का लिखना भी प्रारंभ किया, 
द्यपि तीन मद्दीने बाद दोटल छोड़ कर केयट के एक छोटे से गाँध 
| जाकर रहने लगे | बेबिठ के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ से लूई 
पयः प्रति व इंगलेणड हं। आते है, यहाँ तक कि दूसरे प्रसिद्ध 
“पश्ञास “परोस्मिथ” का भी प्रारंभ लंदन में ही हुआ । जब जब 
 दिल्तायत जाते हैं तो वहाँ के डेवन, केग्ट, कानवाल श्ादि प्रसिद्ध 
गन्तों में पेदल ही पेदल ,खूब घूमते हैं। इस प्रकार इड़ुलैयड तथा 
धकाटल्तेयड के शायद ही कोई स्थान हों जहाँ ये दो एक बार न हो 
प्राये हों। अभी दो ही वर्ष पू्ष भ्रपनी पत्नी के साथ ये गर्मों भर 
पक़ुलेण्ड में घूमते रहे थे भोर एक दिन अकस्मात्‌ डरहम के उस 
कोटे से कस्बे में भी पहुँच गये जहाँ श्रीमती छूई के माता पिता 


पैदा हुए थे । 


पिछली बार जब ये १६२८ में इद्धलेणड से लोड कर घर गये 
तो अमेरिका फे परधंतीय प्रदेश में परमाणठ नामक स्थान पर 
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छोटी-मोटी ज़मीदारी खरीद कर पहों रहने लगे | इसो स्थान पर 
“डाडस्वर्थ” नामक उपन्यास समाप्त किया गया शओर यहीं लूई का 
रहने का विचार ज्ञान पड़ता है, क्योंकि तब से प्रायः ये गर्मी के 
दिन यहीं व्यतीत करते हैं शोर जाड़ों में कभी न्यूयाक चल्ते ज्ञाते 
कभी योरप शोर कभी पूर्वोय देशों में भ्रमण करते हैं। थ्राशा है 
कभी प्याप हमारे देश में भी पधारंगे शोर भारतीय साहित्यिकों 
को भी शझपने दश्शानों से रूतार्थ करेंगे । 


ग्राज़ तक लूई के कुल ग्यारह उपन्यास प्रकाशित हुए हैं जिनमें 
प्रत्येऊ में इड्सेयड का या तो उदक्तेख है या पाप्नों का पहाँ शयाना 
ज्ञाना होता है। पर इडलेणह से इस प्रकार का घनिष्ठ संबन्ध 
केवल “डॉडस्वर्थ” में ही मिल्वता हे। क्योंकि इस उपन्यास के 
नायक मिष्टर डॉड्स्वर्थ तथा उनकी पत्नी को इड्जडत्नैयड में दी आ्राकर 
झपने सुखमय विवादित ज्ञीपन की पोल का पता लगता हे । यहों 
शझाकर उनकी श्राँखें खुतती हैं श्रोर यह निःसंदेशह कहा जा सकता 
है कि अमेरिकन लेखकों में से लूई का ज्ञितना विस्तृत क्षान इड्भ- 
लैयड की सामातिक स्थिति तथा अंग्रेजों के मनोभाषों का है उतना 
झोर किसी को नहों। तथापि इड्भलेयड के संबन्ध में ध्याज तक 
उन्होंने ग्रपनी व्ेखनी कभी नहीं उठाई है--वहाँ का वर्णन इनके 
सभी प्रंथों में गोण ही रहा है, मुख्य कभी नहीं होने पाया हे। 
इसका स्पष्ट कारण यद्दी है कि ये अपने देश तथा देशवासियों को 
ही सघ प्रथम अपनी साहित्यिक सेवा द्वारा उत्तेजित तथा ज्ञाग्नत 
करना चाहते हैं। यह सर्वथा ठीक दो हे। क्योंकि पहलत्ते छल 
में दीया जलाकर फिर मसजिद्‌ में जलाया जाता है| 

थोड़े दिन हुए इनसे पश्पनी पत्नी से मनप्तुठाथ हो गया शोर 
फल यह हुआ कि तिलाक़ तक की नोबत प्या गयी। तिल्लाक 
के पश्चात्‌ जब इन्दें नोबेल पुरस्कार मितल्ला तो इनकी भूतपूथ पत्नी 
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ने कचहरो में प्रार्थना पत्र दिया कि अब इनका सुयश बढ़ जाने से 
इनकी थाय में भी वृद्धि हो गई हे। ध्तएव मुस्ते अब इनसे ध्योर 
ग्रधिक खानगी का खर्च दिलवाया ज्ञाय | शायद इस मामले में 
श्रीमती लुई की डिगरी भी हो गई है । 


उपसंहार 


सादित्य के ल्लिए नोबेल-पुरर्कार का सन्‌ १६२६९ तक का 
यह घिपरण इस प्रकार समाप्त होता है। प्रारंभ से झाजतक यद्द 
कुल २७ बार दिया गया है, जिनमें सब मिलाकर २६ विद्वानों का 
ध्यादर इसके द्वारा हुआ है; क्योंकि दो वर्ष १६९१४ तथा १६१७ में, 
यह दो-दो लेखकों में बराबर-बराबर बाँद दिया गया था झोौर 
१६१७४ तथा १६१८ में पुरस्कार किसी की दिया दी नहीं गया। इस 
प्रकार फ्रान्स के पाँच, जमनी को चार, नारवे का तीन बार, 
स्वीडन, इटली, पोलेंड, स्पेन श्योर प्रायरलेंड को दो-दो बार 
तथा अमेरिका, भारतघर्ष, बेलजियम, डेनमा्क ओर सप्रीजरलेंड 
को एक-एक बार यह गोरप प्राप्त हो चुका है। महिलाओं को 
तीन बार दिया गया है, पर विज्ञान का यही पुरस्कार केवल पक 
विदुषी स्री मैडम कुरी के ही दे! बार मिला है, जिन्होंने अपने 
पति प्रोफ़ेसर कुरी के साथ-साथ रेडियम का पता छल्वगाया था। 
यद्यपि डाक्टर नोबेल की पुरस्कार-संबंधी शर्तों में सवरेश-घिदेश, 
काक्े-गोरे अथवा स्थ्री-पुरुष इत्यादि विभेदों के पिषय में कुछ भी 
उल्लेख नहीं है, बढिक यही सपष्ठतः लिखा है कि-- 
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तथापि इन विस्तृत विषरणों से पाठकों के संसार की साहि- 
त्यिक प्रगति का बहुत कुछ पता लगेगा । 





साहित्य के नोबेछ पुरस्कार प्राप्त लेखकों की क्रमानुगत सूची 
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